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धर्म-कर्म-रहस्य 


धर्म का तत्त्व 


धर्म शब्द धृत्म धातु से निकला है। इसका श्रथ धारण 
करना अथवा पालन करना है। जे इस संसार श्रौर इसके 
प्राणियों के यथार्थ खयंसिद्ध स्वभाव भ्रोर नित्य के कल्याणकारी 
व्यवहार का आधार है, जो सब प्रकार के अभ्युदय का कारण 
है श्रार जिसके बिना यह संसार उत्तम रूप से चल नहीं 
सकता वही धर्म है। ईश्वर धर्म ही द्वारा संसार की वृद्धि, 
रक्षा और पालन करते हैं, अतणव वे धर्म रूप कहे जाते हैं-- 
नारायणापनिपत्‌ का वचन ह--- 
धम्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लेके धम्मिष्ट प्रजा उपसपेन्ति | 
धरम्मेंण पापमपनुद्ति, धर्म्म सच्च प्रतिष्ठित, 
तस्माद्धम्म परम वदन्तीति ॥ 


र्‌ घम-कर्म-रहस्य 


धर्म ही जगत्‌ का भआधार है, संसार में सव प्रजा धर्मिष्न 
का ही अनुसरण करती हैं, धर्म से पाप दूर द्वोता है, धम्मे ही 
में सब ठदरे हुए हैं, अवएव धस्मे को ही श्रेष्ठ पदार्थ कहते हैं । 
“महाभारत का वचन है-- 
धारणादम्मेमित्याहुद्ध॑म्मेंण विध्वता! प्रजा। । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चय! ॥ 
शान्तिपव झअ० १०७। 
धारण करता है, इस निमित्त धर्म नाम हुआ; जिसमें 
धारण ( रक्षा और पालन ) की शक्ति है वही धमं है। धमे 
का मूल यों है-- 
श्रुति; स्मृति! सदाचारः खस्प च्‌ प्रियमात्मनः | 
सम्यक्‌ सह्भूस्पज कामे धर्मेमूलमिद स्पृतम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्य । 
धर्ममः सतां हितः पुंसां धर्मेश्चैवाश्रयः सताम्‌ । 
धर्माक्चोकाखयस्तात | परहत्ताः सचराचराः ॥ 
महाभारत, शान्तिप्व, सोक्षधर्म, अध्याय ३०७ । 
विहितक्रियया साध्यो घ्; पुंसां गुणों मतः । 
प्रतिषिद्धक्रियासाध्य; समुणोज्यम्भ उच्यते ॥ 
अति, स्मृति, सदाचार, अन्तरात्म-प्रियता और विहित 
और शुभ सट्टूल्प घ्म के सूल हैं। सत्पुरुष का धर्म ही हित 
है, वही आश्रय है और चराचर तीनों लोक धर्म से ही चलते 


धर्म का तत्त्व ३ 


हैं। मनुष्य के कल्याण के कर्म करने में जे खामाविक 
प्रवृत्ति होती है वह घर्म है और हिंसादि निषिद्ध कर्मों के करने 
में जे रुकावट हे।ती है बह अधर्म है | 

सृष्टि के पूर्व एक इंश्वर ही थे ( एकमेवाड्रितीयम- 
अुति--ईश्वर निश्चय अऊले थे, कोई दूसरा नहों था ) | ईश्वर 
में सृष्टि के उद्धव का सट्टूरप हुआ ( साकामयत बहु स्यां 
ग्रजायेयेति--वैत्तिरी योपनिषत्‌--ईश्वर ने अनेक प्रजा के उद्धव 
का संकल्प किया )। यही ईश्वर की आदि-सड्ढ परूपी उनकी 
दिव्य ( परा ) प्रकृति सृष्टि का जीवन-सूल, आधार और 
सथ्वाल्क है ( श्रोमद्भगवद्गीता, अध्याय ७ श्लोक ५ )। यह 
आदि-सह्ूूहप किसी खार्थ-साधन के लिए नहीं हुप्रा, क्योंकि 
ईश्वर को न वो कुछ भ्रप्राप्त है श्रौर न कोई कर्तव्य ( गीवा अ० 
३ श्लोक २९ )। अतएच यह सट्टूश्प स्वाथ-मूलक न होकर 
पराथे-सूलक अर्थात्‌ तप और यज्ञ है। (उक्त आदिशक्ति 
ही गायत्र हैं प्र्थात्‌ त्राण करनेवाली हैं और वेद अर्थात्‌ परा 
विद्या का मूल हैं जिससे धर्म की उत्पत्ति हुईं। इसका भाव यह 
है कि ये ज्राण करनेवाल्ली शक्ति कंब्न धर्म द्वारा त्राण करती 
हैं।) इस आदि-सड्डरप द्वारा ईश्वर ने अपने समान अनेक 
प्रजा को उत्पन्न करने ( एकोएई बहु स्थामू--भ्रुति--एक हूँ, 
अनेक हे। जाऊँ ) और उनको अपने ब्रह्मानन्द, दिव्य शक्ति, 
स्ामथ्ये आदि के सम्प्रदान अर्थात्‌ यज्ञ ( खाद्दा ) करने का 
सट्डज्प किया और यही इस सृष्टियज्ञ का मुख्य तात्पय्य है।. 


छ घमं-कर्म-रहस्व 


ईश्वर ने अपने इस आदि-सड्डूल्प की पूर्ति के लिये अपनो 
सट्टूल्प-रूपो प्रकृति से अपने को स्वेच्छा से आवद्ध अघवा 
आवर्णित किया ( गीता झ० १६, श्लोक १७ और “अन्‍्नेनाति- 
रेहति''-.-पुरुपसृक्त--औैशवर ने अन्न अघांत्‌ अपनी अवस्था 
का सृष्टि के निमित्त अतिक्रमण किया )। इस प्रकार ईश्वर 
ने अपने को अपरिच्छिन्न से परिच्छिन्न, ज्योतिर्मय से वमस्‌ 
( प्रकृति ) से आवृत्त, सत्‌ सत्ता को असत्‌ (साचा ) से आइत 
किया । इस इंद्र के विना सृष्टि की रचना हो नहीं सकती थी । 
इतने पर भी वे प्रकृति ओर साया के नियामक ही रहे । यह 
ईश्वर के लिये तपस्या अर्थात्‌ यज्ञ है (स तपस्तप्त्वा इदं सर्वेम- 
सृजत्‌-तैत्तिरीयापनिपत्‌ू--ईश्वर ने तप करके सृष्टि के सिरजा) । 
इसलिये इंश्वर का नाम यज्ञपुरुष और यज्ञवाराह हैं. और इस 
यज्ञ में वे सदा निष्काम भाव से संसार के हित के लिये प्रवृत्त 
रहते हैं ( गीता# अ० ३ श्लांक २२ और २४ और आ० ४ 
श्लोक ७ और ८ ) | चन्न द्वारा सृष्टि के उद्धव होने के कारण 
यज्ञ-धर्म ही इसके कल्याण का एक मात्र साधक हुआ ( गीता 
आ० ३ श्लोक १०) | यथाघथे में इंश्वर ने खय्य॑ यज्ञ की सामग्री 
वनकर अपने की चज्ञ ( स्वाहा ) किया अधघात्‌ अपनी शक्ति 





# इस पुरूक से गीता शब्द से श्रीमद्भगवद्गीता समरूना चाहिए 
और जहाँ केचछ एक भ्रक्लू के बाद रकीर देकर फिर अडुः हो वहा 
पहिला अट्टः गीता का अध्याय और रूकीर के दादवाढा श्लोक-संख्या 
समम्ूना चाहिए। 
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द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो गये (गीवा अ० १० श्लोक ४२) जिसमें 
उनकी शक्ति द्वारा सचराचर भी यज्ञ सम्पादन कर सहयोग दें। 
गेपाल्तापिनी उपनिषत्‌ का बचन है--*स्वाहाए पश्रिते। जग- 
देतत्सुरेता:?ः । ईश्वर ने सुरेता होकर के स्वाहा अर्थात्‌ प्रकृति 
का आश्रय करके जगयत्‌ का संचालन किया। पुरुषसूक्त का 
वचन है--तस्मायज्ञात्सवेहुत!? अर्थात्‌ उस आदि यज्ञ में 
इंश्वर ने अपने को आहुत किया और उसी से देवता रूपी पशु, 
वेद ( धमे का मूल ) आदि की उत्पत्ति हुई। फिर इन 
देवता, ऋषि आदि ने इंश्वर की उस दिव्य आध्यात्मिक शक्ति 
( गायत्री ) की यज्ञ में आहुति देकर अर्थात्‌ प्रयोग कर मन्त्र- 
शक्ति के बल से सृष्टि में अन्य प्राणियों का उद्धव किया | 
पुरुपसूक्त का वचन है--- 


“त॑ यज्ञम्वहि पि पौक्षन्पुरुषज्ञातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साडया ऋषयश ये । 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्व॒त” । 


अग्रजात यज्ञ-पुरुष ईश्वर को यज्ञ-सामग्रो बना ( उनकी 
शक्ति का प्रयोग कर ) साध्य, देव और ऋषिगणों ने यज्ञ किया 
( अर्थात्‌ उत्तर सृष्टि की रचना की )। देवताओं ने इस यज्ञ- 
पुरुष का हवि की भाँति प्रयोग कर यज्ञ किया ( अथात्‌ सृष्टि के 
उत्पादन में प्रयोग किया ) | और -भी पुरुपसूक्त का वचन है-- 


थज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धंमोणि. प्रथमान्यासन--- 
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देवताओं ने यज्ञ से यश्युपुरुष ईश्वर का चजन किया और 


इसी कारण चज्न ही सब धर्मों ( कत्तंब्यों ) का मूल हुआ । 
4 धन पु ्ै 
अतएव इस सृष्टि-यज्ष में यज्ञ द्वारा सहवोग करना धरम और 


झसहदाग 


हयाग अधर्स है। यह चज्ञ-धर्म मुख्य कर यही है कि 
ईश्वर के निमित्त उन्तको एकमात्र आदर्श वनाकर अपने को 
और दूसरों के भी ऐसा स्वच्छ, पवित्र, निष्कस्मप, शुद्ध, 
निर्मल और निःरवाथे बनाने का चन्न करना जिससे अपने सें 
और दूसरों में भी ईश्वर के दिव्य गुण, सामथ्य आदि सृष्टि के 
हिंत के लिये प्रकाशित हों और ऐसा होने पर ईश्वर में सेवा्थ 
( यज्ञाध ) आत्मा का अर्पित कर और अह्यानंद का ज्ञाभ कर 
उस ऋह्यानंद को दूसरे में यज्ञ द्वारा वितरण करना अर्धान्त 
दूसरे को उसके लाभ के योग्य वनाना । 

सनुष्यशरीर पिण्डाण्ड ( छोटा त्क्माण्ड ) है और दोनों 
के प्राय: एक से सामग्री और लियम हैं। चह शरीर भी 
अनेकानेक अण, परमाए, इन्द्रिय आदि के सद्भठन का परिणास 
है जिनके मिन्न मिन्न रहने पर भी यघाथे में उनमें एकता है, 
क्योंकि वे एक शरीर के ही अभिन्न रूप सें सिन्न सिन्न भाग 
हैं। उनका एकमान्न उद्देश्य शरीर के अधिछाता जीवात्मा 
का आज्ञा-पालव और हित-साधन करना है। इसके सम्पा- 
दन के लिये प्रथम ते उन सब ने अपने अपने प्रथकू खार्थ 
का खाहा (चज्ञ )कर दिया है और दूसरे दृढ़ सद्जुठन 
द्वारा परस्पर असिन्न होकर और एक बनकर केबल अपने 
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एकमात्र उद्देश्य, जीवात्मा के आज्ञा-पात़्न और हित-साधन 
में श्रनवरत रत रहते हैं. जिसकी सिद्धि के लिये एक दूसरे 
की सद्दायता कर वे कार्य्य करते हैं। ऐसा करने से प्रथक 
खार्थ न रखने पर भी समूह के साथ साथ भिन्न भिन्न भाग 
की स्थायो उन्नति होती रहती है। शरीर के अशु-गण यदि 
अपनी स्वतन्त्रता और सिन्नता को त्यागकर आपस में के 
सज्जुठन का विच्छेद कर दें और प्रथक तथा खरत्तंत्र हो जायेँ, 
ते। उसी क्षण शरीर नष्ट हो जायगा और प्रथक्‌ रहने से वे भी 
उन्नति न कर नष्ट-प्राय हो जायेंगे। सजद्जुठडन के कारण अणु- 
गण शरीर के गुणों का खभाव प्राप्त कर क्रमश: उन्नति कर रहे 
हैं; निम्न श्रेणी के शरीर के अशगण उत्तम स्वभाव लाभ करने 
से अपने से उच्च श्रेणी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं श्रौर उनके 
स्थान पर नीचेवाले उन्नति कर आ जाते हैं। इसी प्रकार यदि 
इन्द्रियाँ सड्डठित रूप में एक न होकर ओर परस्पर में एक दूसरे 
को साहाय्य न देकर प्रथक भाव से कार्य्य करें, तब न वो किसी 
कार्य की सिद्धि होगी और न अन्तरात्मा को ज्ञाभ होगा। इसके 
सिवा इन्द्रियों की भी रक्षा ओर उन्नति न होकर ज्ञत्ति होगी । 
यदि पग के चलने के काम में नेन्न खाई, गड़हे भ्रादि रुकावट 
के देखकर उनकी सूचना देकर पग के। न बचाबे तब पग के 
खाई आदि में गिरने से पग का चोट आने के सिवा नेत्र को 
भी चोट लगेगी। यदि नेत्र कोई दूर क्री आवश्यक वस्तु.कोा 
देखना चाहे किन्तु पण चलकर वहाँ न जाय ते नेन्न उसकी देख 
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नहीं सकता । यदि पग में चोट लगने पर हाथ मलहम पट्टी 
द्वास उसके मिटाने का यत्न न करे, ते जब द्वाथ कोई दूर की 
वस्तु का लेना चाहेगा वव पग के अससर्थ रहने के काय्ण उस 
वस्तु का हस्तगत होना सम्भव नहीं है। उदर की क्षुधा-निद्ृत्ति 
को लिये यदि हाथ पाँव भाजन का जुगाड़ न करें, ते उससे 
उदर की हानि के सिवा हाथ पाँव की भी हानि होगी; क्योंकि 
उदरस्थ भोजन द्वारा ही हाथ पाँव आदि की भी पुष्टि होती 
है। सत्य यह है कि शरीर के अइड् प्रद्यड़ के सुख दुःख समान 
हैं, एक के सुख से दूसरे सुखी और दुःख से दुःखी होते हैं, अत- 
एवं समूह के सुख की इंद्धि और दुःख की निद्वत्ति से ही प्रत्येक 
भाग का कल्याण होता है। इसी प्रकार परम पुरुष के विश्व- 
व्यापी यज्ञ का फल यह विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वर का विराट शरीर 
है ( जिसका सविस्तर वर्णन पुरुषसूक्त में है ) जिसके प्रत्येक 
प्राणी अमिन्न रूप से अड्ड प्त्यज्ञ हैं। अतएव वे सव एक हैं 
(पुरुष एवेद सब” यदुभूत॑ यच्च भाव्यम--पुरुषसूक्त--ये सब 
एक परमपुरुष ही हैं, जे हुए और होंगे ) और चाह्य प्राकृ- 
ठिक दृष्टि से नानात्व रहने पर भी अन्तरस्थ परमात्म-दृष्टि 
से नानात्व नहीं है ( नेह नानाएस्ति कि्वन---यहाँ नानात्व 
नहीं है )। अतएव प्रत्येक प्राणों का यह परम कर्तव्य है कि 
ज्रह्माण्ड-चायक परम यज्ञ-पुरुष के आदि-सड्डल्प ( सर्वत्र अपने 
दिव्य गुणों का प्रकाश और ब्रह्मानन्द का वितरण) की पूर्ति के 
लिये यज्ञ-घधमं का सम्पादन करे जिस यज्ञ का आधार यह सर्वा- 
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ध्मभाव है। इसी कारण विश्व में सव के सव केवल उस आनन्द 
का ही अन्वेपण कर रहे हैं किन्तु अज्ञानवा के कारण उपयुक्त 
स्थान को छोड़कर वाह्य विपय में, जहाँ उप्तका खतः श्रमाव 
है किन्तु जहाँ केबल उसकी छायामात्र है, खेाजते हैं और दुःख 
भोगते हैं। विपयो लेग भी विषय-सुख में इस आनन्द का 
ही अन्वेषण करते हैं। इस यज्ञ-धर्म की भित्ति है प्रथक्‌- 
भाव और स्वार्थ को स्वाहा ( त्याग )कर सर्वात्ममाव की 
दृष्टि को धारण करता, इस कारण दूसरे के सुख दुःख को 
अपना सुख दुःख समझ उनके यथार्थ सुख की वृद्धि श्र दुःख 
की निवृत्ति के लिये यथासाध्य यत्न करना और इस प्रकार 
इस यज्ञ-धर्म द्वारा यज्ञपुरुप ईश्वर का भजन करना (गोवा अ० 
६ श्ले० २€ से ३२ तक ) चाहिए। इस बाह्य नानाल में 
एकात्मभाव रूप धर्म के अभ्यास ( समदर्शिता ) से इंश्वर के 
दिव्य गुणों को अपने में प्रकाशित कर ईश्वर की प्राप्ति और 
उनके आदि-सट्डुज्प की पूति होती है ( गीता अ० १३ श्ल्ले।० 
३ अथवा ३१ और मलुस्थति अ० १२ श्लोक १२५ )# | 
ऊपर के कथनाहुसार धर्म यथाथे में यज्ञ श्र्थात्‌ त्याग- 
मूलक है। यथाथे यज्ञ सर्वदा पराथे के निमित्त स्वार्थ का 





# एवं यः सर्वभूत्तेपु पश्यक्यात्मानमात्मना। स सर्वेसमतामेत्य 
ब्रह्मास्थेति पर॑ पदस्‌ । इस अकार जो मनुष्य जीवों सें आत्मरूप से 
अपने को देखता है, वह सब में समत्वभाव प्राप्त करने से सर्वेश्र बह्म- 
'पद को शआ्राप्त होता है । 
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त्याग है, कदापि स्वाथ-मूल्लक नहीं है। ईश्वर स्वर सृष्ठि- 
हिंता् अपने दिव्य गुण, सामथ्य और आनन्द को वितरण 
करने के लिये यह सृप्टि-यज्ञ कर रहे हैं जिसके वे अधिष्ठाता ड् 
और प्रत्येक प्रएणी अध्वयु अथवा दाता? है। यह यज्ञ, जिसका 
अलुछान प्राणियों के कल्याण के लिये ही किया गया है, उसमें 
प्रत्येक प्राणी जे। “होता” है उसके झपने अपने नियत कर्तव्य 
का पालतरूपी हाम करना चाहिए ताकि यज्ञ की पृति होकर 
सो का कल्याण हो । इस विश्व-विराद्‌ रूपी महायज्ञ में 
जिस व्यक्ति का उसकी योग्यता, स्वभाव, अवस्था आदि 
के अनुसार जे नियत स्थान और कर्चव्य है उसका निःसवार्थ 
भाव से यज्ञ ( कर्तव्य ) की भाँति पालन करना उसका मुख्य 
धर्म है और इसी की संज्ञा सहज धमम, स्वधर्म और विशेष धर्म 
है। यह मिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का है और 
वर्षाश्रम धर्म, सांसारिक व्यवसाय आदि इसी के अन्तर्गत हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति प्रथवा समूह के अपने अपने विशेष धर्म के पालन 
करने पर ही उसका और जनसमुदाय का भी कल्याण है और 
इसी प्रकार उसका पालन न करने से उसकी और जनसमुदाय 
की भी हानि है। यदि अन्न उपजानेवाले अपने स्वधरम--अन्न 
उपजाने के कतंव्य--का पालन न करें ते! अन्न के अभाव से 
उनकी और जनससुदाय की भी हानि द्वोगो । इसी प्रकार वल 
का आयोजन करनेवाले यदि अपने खधम की उपेक्षा करें ते वे 
खर्य और दूसरे भी विवस्त्र रहेंगे । कतैव्य को धर्म की दृष्टि 
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से, विहित रीति से, करने से वह यज्ञ अर्थात्‌ ईश्वर-सेवा है 
( गोता अ० १८ श्लो० ४६ ) किन्तु खार्थ निमित्त, अविहित 
और अन्याय द्वारा करने से वह ढुःख और वन्धन का कारण 
होता है। इन विशेष-धर्मों के सिवा ऐसे भी धर्म हैं जो 
जन-समाज और उसके विशेष-धर्म की भी भित्ति हैं 
जिनके पालन बिना न सुख से समाज चल सकता और न 
विशेष-घर्म का उचित पालन हे! सकता है। उनके पालन 
के अभाव में न तो समाज को यथाथे लाभ हो सकता है और 
न व्यक्ति विशेष को किन्तु सबों को परम हानि है। ये धर्म 
ईश्वर के ही दिव्य गुण हैं जिनकी संज्ञा गीता में दैवी-सम्पत्ति 
है ( गीवा अ० १६ श्लोक १ से ३ तक ) और उनको अ्रभ्यास 
द्वारा अपने सें और दूसरों में भी प्रकाशित करना और करवाना 
तथा आसुरी-सम्पत्ति ( गीवा अ० १६ श्लोक ४ और ५ ) जो 
ईश्वर के दिव्य गुण-आदि के प्रकाश सें बाधक हैं और सृष्टि- 
यज्ञ के विरुद्ध हैं उनका दमन करना सब का परम और सुख्य 
यज्ञ-धर्म है, क्योंकि इसके द्वारा इश्वर के आदि-सड्ड्प की 
पूर्ति होती है। . इनको साधारण धर्म कहते हैं जिनका विशेष 
वर्णन पीछे होगा । इस यज्ञ-धर्म में इन्हीं स्वाथ-मूलक आसुरी 
सम्पत्ति का त्याग अथवा वलि करना है, म॒ कि परार्थ-मूलक 
धर्म अथवा कर्तव्य-पालन का। यह स्वार्थभाव---सृष्टि की 
सित्ति--सर्वत्र-एकात्मभाव* का विरोधी है क्योंकि इसके द्वारा 
.._ # इस पुखक में जहाँ कहीं एकास्म-भाव शब्द है वह अद्वेत, होत 


श्र्‌ घर्म-कर्म-रहस्य 


पर के अहित से भी निज-द्वित-साथन किया जाता है। किन्तु 
यह खार्थभाव और इसका साधन, सृष्टि के ईश्वरीय नियम 
( यज्ञ) के विरुद्ध होने के कारण, यथार्थ में-कदापि सुखद नहीं 
है वरन्‌ अनर्थ का मूल है, यद्यपि अ्रमाद से क्षणिक्र सुख का 
कारण माल्रुम पड़ता है। गोता का वचन है कि परापका- 
राथे यज्ञ ( त्याग ) न करनेवाले का इस लोक में भी सुख नहीं 
मिल्षता, परलोक ते दूर रहा ( झ० ४ श्लोक ३१ )। 

सव जीवों के इस सृष्टि रूपी विराट-पुरुष परमात्मा के 
मिन्न मिन्न अछ्ज प्रत्यड़ होने के कारण, एक की हानि और लाभ 
से दूसरे की भी हानि और ज्ञाभ है। एक की सहायता की 
अपेक्षा दूसरे का रहती है जिसके बिना कोई काये सम्पन्न नहीं 
है। सकता । किसी भी व्यक्ति के, वह कितना भी अभाव और 
वैभवशाज्ञी क्‍यों न दे, केवल शरीर-यात्रा के दैनिक कार्य 
भी बिना दूसरों की सहायता के कदापि सम्पन्न नहों हो 
सकते हैं । अतएव सव को इस नानात्व में एकात्म भाव 
का खयाज्ष रखकर आपस में एकता और प्रेम का बर्ताव 
रखना, विरोध त्यागना श्र एक को दूसरे का उपकार और 





श्रादि किप्ती एक सिद्धान्त का सूचक नहीं है किन्तठ॒ विछत्तण साधारण- 
भाव सें ज्यवहृत है। इस शब्द का यही भाव है कि परसेश्वर 
साष्टि के एक मात्र आदि-कारण, नियामक और सर्वत्र व्याप्त हैं जिपके 
कारण :चेतन्य सत्ता में एकता-लमावता है और जड़-सत्ता के कारण 
- न्ञानावव है। 
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सहायता फरना मुख्य धर्म है; किन्तु इसके विरुद्ध जो दूसरे को 
घृणा की दृष्टि से देखते और द्वेप तथा हानि करते अथवा 
ऐसा करने की इच्छा करते हैं; वे वैसा करने से, इस विराट 
के एकात्मभाव के विरुद्ध हो जाने से, अपनी और विश्व की भी. . 
हानि करते हैं। इहदारण्यक उपनिपद्‌ का वचन है-- 
इद॑ माजुप॑ स्वेपां भूतानां मध्वस्य मानुपस्य सव्बाधि 
भूतानि मधु ॥ १३ ॥ 
अयमात्मा सर्व्वेपां भूतानां मध्वस्यात्मन! स्बांणि 
भूतानि मधु ॥ १४ ॥ 
सब भूतें के लिये मनुष्य मधु अर्थात्‌ आवश्यक और ल्ाभ- 
कारी है और मनुष्य के निमित्त सव भूत मधु हैं ॥ १३ || सब 
भूतों के लिये आत्मा मधु है और आत्मा के निमित्त सब भूत 
मधु हैं ॥ १४ ॥ 
श्री शट्टूर खामी का वचन है--- 
यस्मात्‌ परम्परोपकार्ये डपि कारकभूत॑ जगत्‌ सब्य 
पृथिव्यादि । 
पृथिवी आदि विश्व की वस्तु सातन्न परस्पर में एक दूसरी 
वस्तु से उपकार प्राप्त करती है श्रौर दूसरी वस्तु का उपकार 
करवी है। 
यह विश्व एक इच्च की भाँति है जिसके बीज को, जे पर- 
सात्मा का खय॑ चेतन अंश है, ईश्वर ने प्रकृति रूप कोत्र में 
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स्थापत किया । जेसे बीज में सम्पूर्ण वृत्त ( जिसका वह बोल 
है ) सुप्त रूप से निहित रहता है, देसे ही इस सृष्टि के वीज में 
ईश्वर की सम्पू शक्ति और सामथ्ये शुप्त रूप से वतेमान 
रहते है जितका चविक्नाश और प्रकाश वील को विश्वरूप बृच्च 
होकर क्रमश: धीरे धीरे करना होता है। श्रीमक्लगवदगीता 
का वचन है-- 
आल «जी, ५ द्रह्म (न € 
मय येानिर्महद्तनह्म तस्मिन्गर्भ दधास्यहम्‌ | 
( हि. हि 4 
सम्भव) सर्वसूतानां तती भवात भारत ॥ 
रेआ< श१४। 


हैं भारत | महद ब्रह्म सेरी यानि हैं जिसमें मैं गर्म प्रदान 
करता हूँ, जिससे सव प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उस 
बीज का यह विश्वहूप बत्ष परिणास है जिसके विकाश का 
उद्देश्य यह है कि अन्त में इसमें ऐसे उत्तम फल होवें जे वीज 
में के निहित सब दिव्य गुण, सामथ्य, शक्ति आदि को विश्व 
के हित के लिये प्रकाशित करें आर यह इस सुष्टि का परनो- 
सस फल मनुष्य के लिये परम सिद्धावस्था. क्या प्राप्त करना 
हैं। सत्र प्राणी परमात्मा के विराद रूप के भिन्न मिन्न अड्ढ 
प्रत्यड़' हैं, अतएव पत्येक अड्ः के निमित्त अपना अपना नियत 
कमे है जे. उसका खधर्म और विशेष घर्म भी है। उसको 
ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे सम्पूर्ण को उन्नति हो। 
जो परम घमे है, और काई ऐसा कारये कदापि नहीं करना 
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चाहिए जिससे किसी एक अड्ढः अथवा सम्पूर्ण की हानि हो 
अथवा! परमात्मा के दिव्य गुण आदि के विकाश में वाधा हो 
(जो सृष्टि का सुख्योदेश्य है) जे। परम अधर्म है, क्योंकि सम्पूर्ण 
की उन्नति से उसके अंश की भी उन्नति होती है और समूह की 
हानि से अश की भो द्वानि होती है। धर्माधमे की यह कसी 
है | उच्च दृष्टि में जिस कर्म से परमात्मा के दिव्य गुण आदि 
( दैवी सम्पत्ति ) का विकाश हो वह धर्म है श्रैर जिससे इसमें 
चाधा पड़े वह अधर्म (आसुरी सम्पत्ति ) है। गोता आ० १६ के 
प्रारम्भ में देनें प्रकार की सम्पत्ति का उल्लेख है। जैसे वृत्त के 
एक अड्डः को हानि पहुँचाने से सम्पूर्ण इच्त की हानि होती है, 
बैसे ही यदि एक प्राणी दूसरे की हानि करेगा ते! उससे हानि 
करनेवाले की भी हानि द्वो जायगो, क्योंकि दोनें एक ही विश्व- 
वृत्त के सित्र सिन्न अड्ज हैं। जेसे दत्त के केवल एक अड़ का 
जल से सिक्त करने पर भी उस अड्डः की बुद्धि उस जलन द्वारा न 
होगी किन्तु चही जलन यदि उस बृत्ष के मूल में दिया जायगा 
ते सम्पूर्ण वृक्ष की और उसके साथ उसके मिन्न भिन्न सब 
अड्डे की वृद्धि होगो, बैसे ही इस जगत्‌ में. केवल अपने खाथे 
के निमित्त यल्ल करने से किसी की यथाथे उन्नति नहीं हो 
सकती है, किन्तु केवल स्वार्थपरायण न होकर जो सृष्टिसात्र 
की भलाई अर्थात्‌ परापकार करने में प्रवृत्त होगा उससे 
डसकी अपनी भो चथाथे भलाई होगो । जो. समूह के द्वित, के 
लिये अपने क्षुद्र स्वाध की त्यागेगा वही अपनी यथार्थ उन्नति 
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सम्पादन करेगा । ऐसे त्यागी व्यक्ति के द्वारा किसी की भरो 
कदापि हानि होता सस्भव नहीं है, क्योंकि सवा के ही कारण 
कोई किसी की हानि करता हैं। घरमरूपी जल से सींचे जाने से 
इस जगत्‌ रूपी वृक्ष की वृद्धि होती है, जो परसात्मा को परम 
असोष्ट और सृष्टि का उद्देश्य है, अतएव संसार में घमम की इद्धि 
और अधघमसे का नाश करने के निमित्त यत्न करना सब का परम 
धर्स है और इसी धर्म के द्वारा सव का यथार्थ कल्याण होता 
है। अपनी कुछ हानि करके भी दूसरे का उपकार, विशेष- 
कर पारलौकिक उपक्वार, करना उत्तम धम्म है। 


विशेष धर्म 

पूर्व-बशित सिद्धान्त से व्यवहार में धर्म का मुख्य लक्षण 
प्रत्येक व्यक्ति का उसके जन्म, स्वभाव, योग्यता, अचख्था, प्रवृत्ति, 
अवसर आदि के अछुसार जे। उचित और नियत कततैन्य इस 
विश्वविराद्‌ में हो और जो अपने सस्वन्धी, आश्रित, संसर्गी, 
विश्व के प्राणी आदि के प्रति कतेव्य हो, उनका धर की भाँति 
बिना दूसरे की क्षति किये हुए सस्पादन करना और उनके सम्पादन 
के लिये जो विशेष योग्यता सामग्री आदि की आवश्यकता हो 
उनकी भी कवेव्य की भाँति प्राप्ति के छिये चेष्टा करना और 
इन सब का सस्पादन करते हुए और सर्वात्म सें एकात्मभाव 
की धारणा रखके सृष्टि के मुख्य लक्ष्य ईश्वर के सृष्टि-यज्ञ की 
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पूर्ति के लिये उसमें सहयेग देना और अन्तिम लक्ष्य आत्मा 
को परमात्मा में सेवार्थ अपैण करना है। इस विश्व-विरादू 
में जे जिसका नियत स्थान और काये है उसका उचित रीति 
से, कतेज्य की भाँति, पालन करना उसका प्रथम (मुख्य) घर्म 
है जिसका केवल वही कर सकता है, अन्य नहीं और उसके 
न करने से विश्व-विराट्‌ की क्षति होगी और साथ साथ उसके 
उसकी भी । यही उसका खमावज अथवा सहज धर्म है 
और इसी को खकमे अथवा खथर्म भी कहते हैं और इसी के 
ऊपर वर्णाश्रम-घर्स स्थापित है ( गीता अ० ४-१३ और १८- 
४१ से ७८ तक )। अतऊव प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपने 
अपने स्थान में आवश्यक और उत्तम है और कोई शूद्र 
अथवा छोटा नहीं है। ब्राह्मण का शम दसादि से युक्त 
हो लेक-हिंत के लिये ज्ञान और धर्म का प्रचार, बिना 
क्षत्रिय की रक्षा और सुराज्य के प्रवन्ध के, हे नहीं सकता । 

इन दोनों की और अन्य की भी शारीरिक आवश्यकता की 
पूर्ति--जेसे कि खाद्य पदाथे, वल्र, सवारी, गृह आदि--बिना 
चैश्य द्वारा सम्पन्न किये हा नहीं सकती है। इसी प्रकार 
यदि शूद्र अपने शरीर से परिश्रम कर इन परमावश्यक पदाथों 
को उत्पन्न न करे ते संसार में किसी का कार्य चल्ल नहीं 

सकता और किसी की शरीरयात्रा निभ्र नहीं सकती है 

और अन्न वस्त्र उत्पन्न हो नहीं सकते हैं। अतएव शूद्र इस 
विराट्‌ शरीर के यथार्थ में आ्राधार हैं, अतएव वे इस दृष्टि से 

्‌ 
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सवों से उच्च हैं। प्रत्येक वणे अपने अपने स्थान सें उत्तम 
और आवश्यक है ] प्रधम आश्रम त्रद्माचय लभी के लिये, अपने 
अपने धर्म के पालन के निमित्त, आवश्यक युय और येग्वता की 
प्राप्ति का साधन है जिसके वाद घमे का अभ्यास गृहस्थाश्रम 
से प्रारम्स होकर संन्यास में समाप्त होता है। थे चार वर्ण 
और चार आश्रम ऋदाषि किसी ससाज-विशेष अथवा उसके 
व्यक्तियों के ्वाथ-साधन के लिये नहीं बने, जेसा कि आज- - 
कल्न अनेक लोगों की धारणा है। थे केवल विश्व-विराट 
अथवा राष्ट्र की उन्नति और कल्याण के निमित्त यज्ञ ( त्याग ) 
करने के लिये हो वनाये गये और इस प्रकार अधिक योग्यता- 
बालों के लिये अधिक त्याग का विधान हुआ। ब्राह्मणों का 
धर्म इस महावज्ञ सें मुख्यकर ज्ञान के प्रचार का कार्य हुआ 
और इसी निमित्त शिक्षा का दान करना उनका मुख्य घर्म हुआ 
जिसके लिये किसी रूप में वेतन लेना गहिंत कर्म समक्का गया, 
बल्कि विद्यार्थियों के ठदरने के लिए स्थात का प्रवन्ध करना और 
उन्तका अपने गृह में स्थान देना शिक्षक का करतंव्य हुआ। 
त्राह्मण की जीविका के निर्वाह्द का उत्तम उपाय शिक्ष-द्रत्ति रक््खी 
गई । खेत के काटे जाने पर उसमे गिरे अन्न के गुच्छे की चुनक्षर 
उससे निर्वाह करना शिलश्वत्ति है ' इससे भी उत्तम उब्ज्छ इत्ति 
है जिसमें गुच्छे को न चुनकर केवल अन्न के एक एक दाने के 
चुनने का विधान है । इन दोनों वृत्तिवाल्ों के अयाचित दाच 
लेने का भी निषेघ है। इन दोनों से नीचे वे हुए जे विना 
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साँगे मिले दान से अपना निर्वाह करते हैं। याचना करके 
अपनी जीविका निवाह करनेवाले की घृत्ति को मत अर्थात्‌ मुर्दे 
का निन्‍दनीय व्यवसाय समझा गया। खेती की जीविका 
उससे भी निन्दित अर्थान्‌ प्रमृत समकी गई। परापफार 
ब्राश्ण का मुख्य घमे हुआ--मन्तु का वचन है “'मेन्नों त्ादाण 
उच्यते”” अर्थात्‌ परापकारी द्वी माछण है । इसी प्रकार ज्ञान- 
प्राप्ति, यक्ष-साधन, दान अर्थात्त परापकार और लोगों की रक्षा के 
लिये अपने शरीर का भी सुखपृर्वक् द्याग करना ज्षत्रिय-धर्म है। 
धर्म की रा, अधम का नाश, न्याय, सत्य आदि कल्याण- 
कारी व्यवहार का प्रचार प्रभ्ृति लोकहित के कर्म करना 
भी उनका कर्तव्य हुआ , वैश्य इस विश्व-विराट्‌ राष्ट्र के 
भण्डारी हुए जिनका मुख्य धर्म अन्न, वस्र, धन आदि राष्ट्र की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना, न कि केवल अपने लिये जमा 
करना, है। शूट्र का धर्म शरीर से कार्य कर अन्न आदि जे 
जीवन की रचा के लिये परमावश्यक हेँ उनको उत्पन्न करना 
हुआ | यह वर्णव्यवस्था गुण कर्म के अछुसार हुई आर इसमें 
शुण की अधिकता होने से तरक्की भी होती थी। गीता का 
वाक्य है कि “चातुर्वण्य' मया सृष्ट गुणकर्मविभागये:” अर्थात्‌ 
श्रोभगवान्‌ कहते हैं कि मैंने चारों वर्णों को! उनके गुण कर्म के 
अनुसार बनाया । यथार्थ वर्ण जीवात्मा का आभ्यन्तरिक गुण 
है और गुणालुसार ही झाभ्यन्तरिक तेज का वर्ण (ड़) रहता 
है। जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे किसी व्यक्ति के तेज के वर्ण 
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को, जे उसके मस्तक के चारों ओर व्याप्त रहता है, देखकर कह 
सकते हैं कि उसमें कान गुण प्रधान है, कान गुण गाण और 
कितना हुर्गुण है । वर्ण॑व्यवस्था का यथार्थ अमिप्राय यही था 
कि जिस वंश में ब्राह्मण घर्म का पालन होगा वहाँ त्राह्मण-गुणवाले 
जीवात्मा के जन्म लेने पर उसके मुण के विकास का पूरा अवसर 
सिल्लेगा। इसी प्रकार क्षत्रिय-गुणवाले जीवात्मा को क्षत्रिय कुल 
में, वैश्य को बैश्य और शूद्र को शुद्र में | किन्ठु आजकल जहाँ 
ज्ञाह्मण-कुल में ब्राह्मणाचित घमे का पालन न होकर वैश्य-वृत्ति 
का पालन होता है वहाँ ज्राह्मण-गुणवाले जीवात्मा नहीं जन्म 
लेते किन्तु ब्राह्मए-गुण के अमिलापी वैश्य शुणशवात्ते । अत- 
एवं ऐसे जीवात्मा का शरीर ते ब्राह्मण कुत् का है किन्तु 
भीतर जीवात्मा वैश्य है। यह एक प्रकार का वैषम्य आाज- 
कल देखा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी शूद्र कुल के 
लोग उत्तम आचरण करनेवाले श्रौर त्यागी हैं तो उस कुछ 
में शूद्र जीवात्मा के बदले ऊँचे वर्ण के जीवात्मा ( जिनकी - 
प्रक्नत्ति उनके योग्य नहीं है ) आकर जन्म लेते हैं जिनका 
वाह्म शरीर यद्यपि शूद्र ब्ण का है किन्तु जीवात्मा शूद्र से ऊँचा 
है। जिनके दिव्य-चक्षु खुल्ते हुए हैं वे उनके तेज का वर्ण देख- 
कर कह सकते हैं कि यह शूद्र शरीर का जीवात्मा ऊँचे वर्ण का 
है। पूर्वकाक्ष में ऋषि लोग दिव्य-चत्त से देखकर एक वर्ण 
को ऊपर के वश में अन्तर्भुक्त करते थे और ऊपरवाले को 
सीचे के व में भी प्रविष्ट कराते थे | 
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श्षीमदझ्धागवत् पुराण स्कन्ध ७ झ्रा८ ६१ का वचन ४--- 
ँअअत्य यह्चत्षं प्रोक्त पुसे वर्याभिब्यलकम। यदस्‍्यत्रापि 
ऋश्येत तत्तेमव विनिर्धिशित ।/ ३५। हे राजन । जिस पुरुष का 
जो बसे का प्रखर करतंवाला लत्तश कहा है, वह लक्षण अन्य 
वर्षों फे पुरुषों में यदि देखने में श्रावे ना उस प्रन्ध वर्ग कं 
पुरुष की भी इस लत्तण के कारण उस बर का ही समकका | 
गुण ध्यार चरित्र फा सर्वत्र आदर है, मतरव घरिश्नवान गुण- 
बाद परापकारी किसी बंद में क्यें न हा। बह अपने चरित्र के 
बल से अवश्य ऊपर था जायगा आर प्रादरणीय हा जायगा | 
श्र की खेती श्रोर वाणिज्य गत्ति भी शाल्र में कम्रित है। 
श्रीमद्रागवत पुराण स्क्धथ ७ अध्याय १९ फा बचन ह--- 
“जुद्धस्य संनति: शार्च सेवा स्वामिन्यमायया। प्रमन्त्रयक्षा 
ग्रस्तेय सत्य गोविप्रसत्तणम।” २४ । नम्नता, शौच, निप्कपट भाव 
से मालिक के फाय का सम्पादन, वेदमन्त्रों से रहित यज्ष, 
अन्याय से क्रिसी की वस्तु का न लेना, सत्य और गेा-त्रामण की 
रखा ये शूद्रों के लक्षण दे । श्रोमद्भागवत पुराण स्त्री और शूटर 
फे निममित्त विशेष कर धनाया गया ह जिससे स्पष्ट दै कि प्राचीन 
काल में शूद्र लोग भी तअद्मचयांवस्था में रहकर शाज्ाध्ययत 
करते थे । चुद्दरपति स्मृत्ति का बचन हैं कि “प्ययज्ञविधा- 
नन्‍्तु शूद्रेप्वपि विधीयते? अर्थात्‌ शूद्र का भी पश्चमहायज्ञ 
करना चाहिए । इसी प्रकार चार आश्रमों का निर्माण इस 
विश्व-विराट-राष्ट्र की उन्नति और हित के लिये ही किया गया 
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| 


थ् 
न कि स्वार्थ-साधन के निमित्त अथवा वड़प्पन या लघुता के 
लिये. जैंसा कि आजकल लोग समझते है । 

इन विशेष धर्मों को अर्थात्‌ अपने व्यवसाय और जीविका 
को, सत्य और न्याय से, विश्व-विराट्‌ के निमित्त चज्ञ को भाँति 
करने से वह कर्म यज्ञ और योग है और नद्य-प्राप्ति की उत्तम 
साधना है। केवल इसमें स्वार्थ आर संकीशेभाव का त्याग _ 
करना चाहिए और सिद्धि और असिद्धि में समान रहना चाहिए। “ 
यह तभी सन्‍्सव हैं जब कि स्वाघ ओर समत्त को द्यायक्षर 
क्र्दव्य की भाँति यज्ञ-पुदप परसात्मा के निमित्त किया जाय । 
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इन विशेष धर्मो' का सी आधार सार्वजनिक धर्म है, जे 
अन्य सब धर्मों की सित्ति है और जिसकी अपेक्षा अन्य घ्मे 
डपधर्स हैं । कहा गया है कि घ॒र्म संसार का आधार है किन्तु 
वह आधार-घर्स मुल्यकर साधारण धर्म ही है। वह घसे 
सबके लिये सार्वभामिक हैं अर्थात्‌ सब देश के सच धर्मों 
और सच लोयों को सात्य है। इस धर्म में काई सड्लीणता 

नहीं, काई मतभेद नहीं, काई विवाद नहीं, कोई विद्वंप अघदा 
वैंसतस्थ नहीं और सच धर्मों की प्राप्ति के सुल्य लक्ष्य ईश्वर 
को प्राप्ति का चह घर्स साज्षात्‌ साधन है जिसमें किसो 
को सन्देह अथवा सतसेद हो नहीं सकता है । संसार 


क्र 
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सब मुख्य धर्म इस साधारण धर्म को मुख्य मानते हैं ; अतएव 
इसके अनुसरण करने में किसी की न अपना धर्म बदलना 
होगा और न नवीन धर्म अहण करना होगा । इस धर्म 
* का तिरस्कार ही पर्तमान समय में सर्वत्र सब धर्मों और 
मन के हास का कारण है। अन्य सब धर्म इसी धर्म की 
प्राप्ति के लिये साधना फे समान हैं। किन्तु शोक्ष है कि 
आजकल अधिकांश लेग इस धमम के महत्त्व को भूल गये और 
इसकी त्यागकर अन्य उपधर्मो' को इसके स्थानापन्न मुख्य धर्म 
समभने लगे हैं। इस अज्ञान के कारण आजकल धमम--जेा 
सदा सुखद और शान्तिप्रद है बह--विद्वेप, बेमनस्थ, चिवाद, 
फूट, घृणा, हिंसा, विपत्ति आदि का कारण हो रहा है 
और धर्म के साम से यथार्थ धर्म की हत्या की जा रही है जो 
अनर्थ का मूल हैं। इस साधारण धर्म के पालन से अखिल 
जन-समाज कर व्यक्ति दोनों का ऐहिक और पारलीकिक 
कल्याण है और इसके भद्ग करने से दोनों को हानि है। 
अज्ञान के कारण आजकल के लोग सवेन्न इस धर्म की उपेक्षा 
करते हैं, इस धर्म को मुख्य धर्म न सानकर इसके साधन उपधर्स 
को मुख्य मानते हैं श्रर समझते हैं कि इस धर्स के पालन 
से व्यवहार में हानि हे।गी और इसके विरुद्ध चलने से व्यवद्दार 
में ज्ञाभ दागा । किन्तु यह नितान्त भ्रम है। साधारण घर्म 
को सुख्य मान लेने से और इसके अभ्यास में यत्नवान्‌ होने 
से संसार में शान्ति है जायगी; सब प्रकार के विद्वेष, चैम- 
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नस्य, हिंसा, अन्याय, चोरी आदि पाप का लोप है| जायगा 
और सर्वत्र सुख-सम्रद्धि व्याप्त हो जायगी। तब संसार 
में मुख्य कंबल एक धर्म हे। जायगा और धार्मिक विद्वेष, वैस- 
नस्य, मतमतान्तर का विरोध, फूट और विवाद आदि सच 
शान्त हो जायँगे । इस साधारण धर्म को मुख्य और सर्वो- 
परि मान लेने से (जिसके अभ्यास से बुद्धि निर्मेल हो जायगी) 
विशेष पर उपधर्म के भिन्न भिन्न रहने पर भी एकता ही 
बनी रहेगी, क्योंकि उनके तत्त्व का तब बाघ हो जायगा | इस 
धर्म की मित्ति ईश्वर की व्यापकता और सृष्टि का एकात्म भाव है 
अर्थात्‌ संसार मात्र इश्वर के अश से उत्पन्न होने के कारण 
आत्मदृष्टि से एक है, नाना नहीं; अथवा सव प्राणियों के एक 
इंश्वर से उत्पन्न होने के कारए--सव आपस में--आाढू-भाव के 
सूत्र में बंधे रहने के कारण---समान और एक हैं । अतएव दूसरे 
को दुःख देना अपने को दु:ख देना है और दूसरे का सुख 
देना अपने को सुखी करना है। इस कारण अहिंसा इस 
साधारण धम में मुख्य धसे है। मनु का बचन है-- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शाचमिन्द्रियनिग्रह! । 
एतत्सामासिक धम्म चातुर्व॑ण्ये ्लवीन्मनुः ॥ ६२ ॥ 
ख० २० 


सन्न, वचन और शरीर से किसी प्राणी को किसी प्रकार 
-का कष्ट न देना, सच वेलना, अन्याय से दूसरे का घन न 


साधारण धर्म रू 


लेना, पविन्नता और  इन्द्रियों का निम्रह, इस सार्वजनिक घर्म का 
मनु ने चारों चर्णो' के लिये विधान किया है। मनु ने अध्याय 
४ लोक २०४ में कहा है कि “यमान्सेबेत सतत? अर्थात्‌ 
यम धर्स का सतत अभ्यास करना चाहिए आऔर योगसूत्र में 
भी प्रथम साधन यह है। ये यम, जिनकी प्रथम साधना 
अहिंसा है, पाँच हैं-- 


१ अद्विंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ अह्मचर्य, ५ अप्रतिश्रह । 
इस यम के सार्वमासिक और व्यापक धर्म होने के विषय सें 
योगसूत्र यों लिखता है-- 
“जातिदेशकालसमयानवच्छित्राः सावंभौमा महात्रतस” । 

यह यम धर्म सब जाति, सव देश और सच समय के 
लिये सार्वजनिक परम कतेव्य है अर्थात्‌ यह व्यापक धर्म सब 
देश के सव मनुष्यों के लिये मुझय कर्तव्य है। इसमें कोई 
विभेद हे! नहीं सकता । इस प्रकार ऋषियों ने संसार के सब 
मनुष्यों के लिये व्यापक सार्वमैमिक समान धर्म का विधान 
किया जिसकी पुष्टि सब मतसतान्तरों ने की है । किन्तु शोक 
है कि आजकल उन ऋषियों की सनन्‍्तान भी इस धर्म को 
विस्मरण कर, उपधर्म को ही मुख्य धर्म मान, इस सावेभौस- 
धर्म पर पद पद में आधात कर रही है। इस यम का 
प्रथम पाद अहिंसा ही यथार्थ में धर्म की मित्ति है। स्मृति 
का- पचन है-- 
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ये न हि स्वाद झात्मा भूतग्रामं चतुविधिस्‌। 
तस्य देह्ाद्विमुक्तस्य भय नास्ति कदाचन ॥र३४७)॥ 


-+-डहत्पाद 


सुख वा यदि वा दुःख यत्किखित्‌ क्रियते परे । 
सुः दु 
) परचाद्‌ सबमात्मनि तद्भवेद्‌ ॥शरा 
दत्त अ9 ३ 


जे। सह्ुप्य अपने के सबों में एकात्सभाव मान चारों प्रकार 
के प्राणियों का ढःख नहीं देता उसको शरीर त्यागने पर कोई 
हाता। जो सुल-दुःख दूसरे के लिये किया जाता 
अपने आत्सा में ही आकर प्राप्त होता हैं । 


् 
| 
4 | 
9 75|॥! ५ 


विना करेव्यपालन सें वि हुए, अपनी क्षति भी करके, 
दूसरों का हिंद करना परस श्रेयस्कर और सुल्य घमे हैं। 


प्रभवार्थाय भूठतानां धर्मप्तचन॑ ऋतम्‌ | 

यः स्यात्मभवसंयुक्तः स धरम इति निश्यः ॥ 

अहिसार्थाय भूतानां धर्ममवचर्न ऋृतम। 

यः स्थादहिसया युक्त; स घ॒मम इति निरचयः॥ 
सहाभारत, शान्तिप्, अध्याय ८८ 


चतुथमथेमित्याहु; कबये। घमेलक्षणम्‌ । 


तन्नैच आअ० पं 


ध 
र्् 
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उपकारः परों धर्म! पराथ' कर्मनेषुणम । 
पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षे। वितृष्णता ॥| 
तत्रेव 
अष्टादशपुराणेपु व्यासस्य वचनद्यम्र । 
परोपकार; पुण्याय पापाय परपीडनम ॥ 
प्राणियों की उत्पत्ति पालन के लिये ही धर्म्म का प्रादुर्भाव 
हुआ। जिसमें अहिंसा का लक्षण हो वही धर्म है। चौथे 
परापकार का कविगण धर्म का लक्षण कहते हैं। दूसरे के 
हित में निरत रहकर उपकार करना ही श्रेष्ठ धर्म है। पात्र को 
दान देना उत्तम दान है, श्रार रुष्णा-राहित्य ही परम मोक्ष 
है। अठारह पुराणों में व्यास के केवल दो सार बचन हैं--- 
परोपकार ही पुण्य और परपीड़ा ही पाप है । 


नकली सज्जन 


अहिंसा 
' धर्म का आधार अहिंसा है। किसी को शरीर, वचन 
और सट्टूरप द्वारा भी किसी प्रकार की हानि पहुँचाना, दुःख 
देना अथवा हृदय दुखाना, या घृणा करना, मानहानि 
करना आदि हिंसा है। किसी का जीवन नष्ट करना ते 
धृणित और घेर हिंसा स्पष्ट है किन्तु इसके सिवा ऊपर कहे 
व्यवद्दार भी हिंसा ही हैं। अपने दुःख-सुख के समान दूसरे 
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का भी दुःख-सुख जानना चाहिए और जे काम अपने को 
सल्ला न जान पड़े बह दूसरे के साथ भी, केवल स्वार्थ- 
निमित्त, नहीं करना चाहिए | क्योंकि श्रन्य प्राणी भी अपने 
समान परमात्मा के असभिन्‍न अंश होने के कारण अपने आत्मा 
के ही प्रतिरूप हैं। अतएवं उत्तकी हामनि करनी अपनी हानि 
फरनी है। लिखा है-- 
यदन्येदि हित नेच्छेदात्मनः कमे पूरुषः । 
न तत्परेपु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मन [| 
न तत्परस्य सन्दध्यात्रतिकूल यदात्मनः | 
एप सामासिका धर्म: कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 
महाभारत, शान्तिपर्च, मो ० अ० ८६ 
जीवित यः खय चेच्छेत्‌ कथं सेज्न्य' प्रधातयेत्‌ । 
यददात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ ॥|..- 
तत्नैव अ० श्र 
दूसरे द्वारा अपने प्रति किये जाने से जो कर्म अच्छा न 
गे बह, अपने लिये अप्रिय होने के कारण, दूसरे के लिये भी 
नहीं करता चाहिए। जो अपने को न रुचे वह दसरे के 
प्रति नहीं करना चाहिए--यह सबके लिये धर्म है और 
इसके विरुद्ध कम अधर्म है। जे। आप जीना चाहवा है वह 
वूसरे का कैसे घात करता है ? जैसी अपने लिये इच्छा करे 
चैसी दूसरे के लिये भी करनी चाहिए | 


अहिंसा श््द्ध 


इस अहिंसा की परिधि केवल मनुष्य अथवा पशु तक नहीं 
रहनी चाहिए किन्तु इच्त लता शुल्मादि तक जानी चाहिए | 
अहिंसक को व्यर्थ एक पत्ते को भी नहीं तेड़ना चाहिए, 
क्योंकि उसमें भी जीवन है और वह भी आवश्यक है। 
वाल्मीकि रामायण में कथा है कि ऋषि ले|ग जब एक दूसरे 
के पास जाते थे ते वे सगादि पशु और आश्रम के ल्ता-गुल्म- 
वृक्षादि का भी कुशत्ष-प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उनका भी वे सजीढ 
प्राणी समझते थे और रक्षा करते थे । लिखा है--- 
न भूते न भविष्ये८स्ति न च धर्मोषस्ति कश्वन । 
येज्मयः स्वभूतानां स प्राप्नोत्यमय' पदस ॥१८॥ 
महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय २६१ 


जे! सबको अभय दान देता है ( किसी की हानि 
नहीं करता ) वह अभय पदवी को प्राप्त करता है और 
ऐसा! धर्म न ते पूर्वकाल में कोई हुआ श्रौर न आगे होगा | 
क्योंकि--- 
प्राणा यथात्मनाउ्मीष्ठा भूत्तानामपि ते तथा । 
झात्मापस्येन भतेषु दयां कुबेन्ति साधवः ॥ 
हितेापदेश 
प्राण जैसा अपने को प्रिय है वैसा दूसरे को भी प्रिय है, 
इसलिये साधु छ्लोगः अपने ऐसे दूसरे को भी जान के सबों पर 
दया करते हैं। 
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जो कुछ हानि हम लोगों की दूसरे के द्वारा होती हैं बह 
हम ल्ञोगों के आन्तरिक द्वेपाक्त क्लेशकारी स्वभाव का प्रतिफत्त 
। हम ज्ोग दूसरे के शत्रु बनते हैं, अतएब वे भी हम लोगों 
शत्रु होते हैं। हस लोग आखेट के सुख के लिये, पेट 
भरने के लिये तथा अन्यान्य स्वार्थ और व्यध कार्यो" के लिये 
भी संसार के प्राणियां को कष्ट देते ओर उनका प्राण-नाश करते 
हैं, अतएव वे भी हम लोगों की हानि करने में बाध्य होते हैं 
आर उसी कारण हम लोगों को सर्पभय, व्याप्रभव, राग-भच 
इत्यादि इत्यादि होते हैं। जो पुरुष किसी की किसी प्रकार 
की हासि करना नहीं चाहता ओर प्राणिम्रात्र सें एक सर्चात्म- 
भाव सानक्र उस पर प्रेम और दया का वर्ताव करता हैं, बह 
हिंख पशुयुक्त जड्जल सें अकेला कण न घूमे और व्यात्रों की 
साँद में क्यों न चला जाय, सर्प पर उसका पथ अनजान क्यों 
न पड़ जाय, किन्तु उसकी कोई हाति उनके द्वारा नहीं हो 
सकती । चोगसूत्र में कधन हैं--“अहिंसाग्रतिष्ठायां तत्स- 
नयी वैरत्वाग:” । जो अहिंसा में परिनिछ्ठ है उसके समीप 
आने पर दूसरे का हिंसा स्वभाव जाता रहता है। ईश्वर प्रेम- 
स्वरूप है, अत्व जो सों के साध सर्वोत्म-भाव मानकर प्रेम 
करता है, उसके ईश्वर के किसी अंश से भय नहीं हे सकता। 
यदि ऐसे पुरुष को क॒दापि कोई हानि किसी के द्वारा हे! तो 
समभ्तता चाहिए कि वह उसके पूर्वजन्स के दुष्ट कर्म का बहुत 
बड़ा ऋण था जे। उसके अहिंसास्यास के फायण थोड़े में 


3५ ० 
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सहज सें सघ गया । वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के 
अझ० ७३ खछोक १३ में पम्पासर के वर्णन में लिखा है कि वहाँ 
के पत्तियों का कोई वध नहीं करता था, अतएव वे मनुष्य | 
को देखकर भयभीत नहीं होते थे। लिखा है--- 


यद्ध्यायति यत्कुरुते ध्रति' बध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नात्ययत्नेन ये। हिनस्ति न किश्वन ॥ 
सलुस्तति अध्याय ४ 


भूताभयप्रदानेन. सर्वान्क्रामानवामुयात्‌ । 
दी्घमायुर्च छमते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
--संवर्तस्म॒ति 
धन फलति दानेन जीपितं जीवरक्षणात्‌ | 
रूपमारोग्यमेश्वयेपहि साफलमरुनुते ॥ 
--च्वहस्पतिस्मृति 


जो किसी की हिंसा नहीं करता अर्थात्‌ किसी की कदापि 
कोई हानि नहीं करता और न दुःख देता है, वह जो ध्यान 
करता है, जो काम प्रारम्भ करता है और जो किसी गुप्त 
विषय फे जानने के लिये मन को एकाग्र करता है वह सच में 
बिना विशेष यत्न के कृतकार्य हे। जाता है। जो प्राणियों की 
कदापि कोई हानि नहीं करते, उनके सच मनारथ सिद्ध होते 
हैं और वे दीर्घायु और सुखी होते हैं। दान से धन मिलता 
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है, जीव की रचा करने से जीवन की बृद्धि होती है और 
अहिंसा से सुन्दर रूप, आरोग्य और विभव मिल्तते हैं। 





परापकार 
अहिंसा धर्म केवल निषेध अर्थात्‌ हिंसा से प्रति- 
निवृत्तिसात्र नहीं है किन्तु यह विधि अर्थात्‌ क्रियात्मक भी है 
जिसके चिना यह अपू है। श्रहिंसा की प्राप्ति प्रेस-मैन्नी, 
फरुणा भाव की प्राप्ति से होती है। घढ़ों को पूज्य मान उनके 
प्रति प्रेस-भाव रख उन्तकी सेवा करनी, तुल्य के मित्र समक 
उनके सुख का अपना सुख और उनके दु:ख को अपना ढुःख 
जान उनके सुख की दृद्धि की कामना और दु:ख आने पर उसके 
मिटाने की यथासम्भव चेष्टा करनी अहिंसा की पूर्ति ( विधि- 
भाग ) है। अपने से छोटों के प्रति करुणा-दया करके उनकां 
भी अपना आत्मा साल उनके दुःख की निद्ृत्ति के लिये चेष्टा 
करनी भी अहिंसा का विधि-भाग है । इस प्रकार सेवा, औएर 
सेवा को भाँति परहित-कार्य, में निर्त होना अहिंसा का 
मुख्य लक्षण है और घिना इसके इसकी पूर्ति अथवा प्राप्ति 
नहीं होती । लिखा है--- 

यस्‍्य वाहमनसी स्यथातां सम्यक्‌ प्रशिहिते सदा । 
तपस्त्यागश्च योगरच स वे परममाप्लुयाव्‌ ॥३४॥ 
; महाभारत शान्तिपवे , अध्याय १८५ | 


परोपकार ३३ 


जे वचन और मन से भल्ते प्रकार और सदा दूसरे की 
भलाई करने में लगा रहता है तथा जो तपस्या, त्याग और 
योगयुक्त रहता है वही परस पद की प्राप्ति करता है । 

तुलाधार ने जाजलि ऋषि से यों कहा-- 


वेदाहं जाजले | धर्म सरहस्यं सनातनम्‌ | 
सर्वभूतहितं मेत्रं पुराणं य॑ जना बिंदु।॥ ५ ॥ 
सर्वेपां यः सुहज्नित्यं सर्वेपाश्व हिते रतः | 
कमंणा मनसा वाचा स धर्म बेद जाजले | ॥ 
महाभारत शान्तिपव, अध्याय २६१ 
' हे जाजलि | मैं सनातन धर्म के गुप्त भेद को जानता हूँ 
जो सव प्राणियों की भलाई करना और सब का मित्र बना 
रहना है, इसी को लोग पुराय करके जानते हैं । 
है जाजलि ! जे सदा सव का मित्न बना रहता है और 
मन, वचन और कर्म से जो सब का हित करने में तत्पर रहता 
है, वही धर्म को जानता है । 
लिखा है--- 


चै।०--परहित छागि तजे जो देही। 
संतत संत प्रसंसहि तेही॥ 
प्रहित वस जिनके मन माहीं। 
तिन कहँ जग दुलूभ कछु नाहीं ॥ 
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क्रमासोछल जे. पर-उपकारी 
ते द्विन॒ प्रिय मेहि जथा खरारी ॥ 
बढ़े सनेह छघुन पर करहीं। 
गिरि निम सिरन सदा तन धरहीं॥ 
जलूधि अगाध मोलि वह फेनू। 
संतत धरनि धरत सिर रेनू॥ 
गोस्त्रासी तुलसीदास कृत रामायण 
मनसा कमंणा वाचा चक्षुधा च समाचरेत्‌ । 
श्रेये छेकस्प चरते न द्वोष्टि न च लिप्यते ॥ २४॥ 
वाल्मीकीय रा०, उत्तर का०, अ० ७१ 
आलोच्य स्वेशास्राणि विचाय्ये च॒ पुनः पुनः । 
पुण्य परोपकारांय पापाय परपीडनस्‌ ॥ 
मन, कर्म, वचन और नेत्र से लोगों का फल्याण करे। 
ऐसा आचरण करनेवाला न किसी से द्वेष करता आर न 
कलुषित होता है । 
सव शा्रों को बार वार पढ़ने और विचारने से यही 
सिद्धान्त निकल्नता है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरे 
को दुःख देना पाप है। जैसा दूसरे की भलाई करना परम 
थम है बैसा ही प्राणिमान्न को किसी प्रक्कार की हानि पहुँ- 
चांना महान अधम है। 


मनु के १० साधारण धर्म 


सन ने अध्याय ६ में दश श्रकार के साधारण धर्म का 
विधान किया है जे। नीचे उद्धृत है और उसमें भी दूसरा 
धर्म "क्षमा? अ्रहिंसा ही का उच्च आकार है-- 
चतुर्भिरपि -चैत्रेतेनित्यमाश्रमिभिद्दि जे; | 
दशलक्षणके धर्म! सेवितव्य/ प्रयत्षत। ॥९१॥ 
घृतिः क्षमा दमे उस्तेयं शैचचमिन्द्रियनिग्रह! । 
धीविद्या सत्यपक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥९२॥ 
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते | 
अधीत्य चानुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्र ॥९३॥ 
इस प्रह्मचारी आदि चारों. आंश्रमी द्विजों को सदा यत्न- 
पूर्वक आगे कहे दशविध धर्मों का सेवन करना चाहिए ! 
सन्तेष, क्षमा, सन-निम्नह, अन्याय से अथवा स्वेच्छा बिना 
, किसी की वस्तु न लेना, पवित्रता, इन्द्रिय-निमह, घुद्धि-विच- 
'क्षणता ( शाब्बादि के वत्तत का ज्ञान ), विद्या ( श्रात्मबाध ), 
सत्य, क्रोध न करना, थे दश धर्म के लक्षण हैं। ,जे। द्विजाति 
दशविध धर्मों को जानते .हैं. और जानकर उनका अनुष्ठान 
करते हैं वे परमगति को प्राप्त होते हैं । 





ध्रृति 
मनु के दश साधारण धर्म में पहला धर्म घृति है जिसका 
अथे धैय्ये और सन्‍्ताप है। कष्ट की दशा में पड़ने पर भी 
उससे ज्ञुभित न देना और विना चिन्तित और शेकित हुए 
उसका सह लेना घेण्य है ओर ऐसी दशा में भी प्रसन्न ही 
रहना सन्‍्ताप है। सुख दुःख दोनों नाशवान्‌ हैं और उनका 
आना कर्माहुसार होने के कारण अवश्यम्भावी है। उनका 
आना किसी प्रकार साधारण लोगों से रुक नहीं सकता है 
और न उन्तके भोग के नियत समय के बीतने के पूर्व वे टल 
सकते हैं, अतएव पैय्ये का अवलम्बन आवश्यक है। दुष्ट 
प्रार्घ कर्म के फल्न दुःख रूप में कर्ता के पास आते हैं, 
जिनको घैज्य से सोगने से वह छुटकारा पा जाता है, अतएव 
छुःख की अवस्था में पड़ने पर पैय्चे रखना आवश्यक है। 
संसार के विषयों की जितनी प्राप्ति होती है उतनी ही विशेष 
"उनके पाने की इच्छा चढ़ठी है ओर जब तक इच्छारूपी दृष्णा 
बनी रहती है तव तक शान्ति नहीं मिलती । लाभ अलाभ प्रारूघ- 
कर्मानुसार जान यधालाम में सन्तुष्ट रह सन्ताष का घारण 
अवश्य करना चाहिए । सन्तेषष के अभाव के कारण ही. किसी 
अमप्राप्त वस्तु के लिये ल्लोभ की उत्पत्ति होती है जिसके कारण 
असत्य, स्तेय, अन्याय आदि अधघम किये जाते हैं। अतण्व - 


धृति- ३७ 
असनन्‍्तेष पाप का और सन्तेष धर्म का मूल है। सन्तेष 
नह्ठी रहने से चित्त चच्चल् और उद्धिम्न रहता है और चब्वल 
और उद्धिप्त मन अशान्ति का कारण है और ईश्वरमुख हो नहीं 
सकता । हठष्णा को द्यागकर सन्तोष का अवलम्बन करने से 
आनन्द की प्राप्ति होती है। और-. 

सन्तोपामततप्ानां यतूसुखे शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनुव्धानामितरचेतशचधावताम्‌ ॥ 
सन्तेषरूपी अम्ृत्त से तृप्त और शान्त चित्तवाले पुरुषों को 
जो सुख होता है वह सुख धन के लोभियों का, जे। इधर उधर 
देड़ा फरते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है १ - श्री पतजलि भग- 
वाद का वाक्य है-- 


संतापादजुत्तमछुखलाभ; |॥। 


पातजल योगसूत्न 
सन्तेष से 'अत्युत्तम सुख की ग्राप्ति द्वोती है। जेसे-- 


सर्पा: पिवन्ति पवन न च हुबलास्ते . 
.शुष्केस्तृणेवेनगजा वलिने भवन्ति | 
कन्दें; फलैसु निवरा गमयन्ति कालं 
। संतेष एवं पुरुषस्य पर॑ निधानम्‌ || 
* : साँप वायु पी के जीता है किन्तु दुबल नहों हे।ता; वन 
का हाथी सूखी घास खाने से बलिष्ठ बना रहता है; मुनिंगण 
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कनन्‍्द और फल को खाके समय बिवाते हैं, अतएवं सन्ताप ही 
पुरुष का उत्तम धन है। क्योंकि -- 


यच्च कामसु्ख लाके यच्च दिव्य महत्सुखस । 

तप्णाक्षयसुखस्यैते नाईत: पोदशी कछाम्‌ ॥ 
महाभारत श्ान्तिपवे, अध्याय १७४ 
संसार में कामना पूर्ण होने से जा सुख द्वोता है और जे 
खर्गादि ल्ोकों का उत्तम सुख है वे सुख रृष्णा के नाश होने 

से जा सुख होता है उसके सेलहवें अश के तुल्य भी नहीं 
:ख आने पर जीवात्सा का यह चेतावनी मिलती है कि 
यह (दुःख) तुम्हारे पूरे के दुष्कमे का फल्न है जिसको मेोग- 
कर भविष्यत्‌ के लिये दुष्कम के न करने का दृढ़ निश्चय 
करे।। यह ज्ञाव अन्तरात्मा को हो जाता है और संस्कार की 
भाँति सदा उसमें वर्तमान रहता है झोार इसके कारण उस 
दुष्कर्म से, जिसका वह फल्न घा, निद्वत्ति हो जाती है । अतएव 
हुःख हित के लिये आता और मित्र है। ऊपर के सिद्धान्त 
से ठुःख, प्रारूध-कर्म के फल होने के कारण, चिना 
सेोग के क्षोण हो नहीं सकते और यह भी अटल नियम है कि 
प्रारूध-कर्मानुसार जे! छुछ अपनी पूर्व की कमाई का फल चहाँ 
मिल्लना है वह अवश्य उपयुक्त पुरुषा्थ से मिलेगा; इस पर 
विचार करने से और ऐसा जान कर कि सांसारिक पदार्थ 
नाशवाब्‌ हैं और यथार्थ सुख देनेवाले नहीं हैं यही परिणाम 


धृति 0 घ्च 


निकल्नता है कि दुःख, शोक, हानि झादि के आले पर व्यप्र 
नहीं होना चाहिए किन्तु घैये और सनन्‍्तेष का अवल्तलम्बन 
करना चाहिए। कष्ट के आने पर अज्ञानी और अधीर पैये 
का अवल्लम्बन न कर कष्ट से शीघ्र मुक्त होने के लिये अनेक 
प्रकार के गह्ठित कम करते हैं जिससे दुष्टफल टलता नहीं किन्तु 
उस के का दुष्टफल उनके भविष्य सें फिर सेगना पड़ता है 
जिसके कारण उनके दु:ख की कमी न होकर वृद्धि होती है । 
, जो कष्ट आने पर भी थैये का अवल्लम्बन कर कष्ट को सह 
छोता है और कोई अनुचित काये नहीं करता है जिसके लिये 
कामासक्त चिच उसको उत्तेजित करता है, वही यथार्थ सुख का 
लाभ वत्तेमान और भ्रविष्यत्‌ में पाता है। लिखा है--- 
“सन्तोषपुष्ठनसं भ्ृत्या इब महद्धायः | 
राजानमुपतिष्ठन्ति किड्टरत्वमुपागता।” ॥ 
सनन्‍्ताष के बल से पुष्ट-मनवाले की सेवा बड़े बड़े ऐश्वर्य 
ऐसे करते हैं जैसे कि राजा की सेवा नौकर करता है। जो 
ज्ञान के बल से घेये से कष्ट को सहता है उसके वर्तमान कष्ट 
का भी हास हो जाता है, क्योंकि वह परीक्षा में सफल हुआ 
जिसके लिये यथार्थ में क्लेश आते हैं। कष्ट में पड़ने से, 
घैये और ज्ञान के कारण, सज्वनों के सदगुश प्रकट होकर 


'उन्तके महत्त्व को प्रकाशित फरते हुँ और उनकी भआन्तरिक 
शक्ति बढ़ती है, जैसा कि आग में पड़ने से सोना विशेष उज्ज्वल 
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होता है। श्रीहरिश्वन्द्र, ओभगवान्‌ रामचन्द्रजी, जगज्जननी 
श्रोमवी सीताजी और पाण्डव आदि ने कष्ट के आने पर 
जे। बहुत बड़ा परमाश्चय-जनक घैये का उदाहरण संसार को 
दिया उसका यही तात्पर्य था कि हम लोग भी उन्तका अनु- 
सरण कर लाभ उठावें । यदि ये स्व कष्ट आने . पर धर्म का 
त्याग करते ते कष्ट शीघ्र दूर हा जा सकता था, किन्तु ऐसा 
नहीं किया गया । यही थैंये है। वन-धास के कष्ट के समय 
जब राजा युधिष्ठिर से यह कहा गया कि. उनकी अनुमति से , 
यहु-वंश के योद्धायण कारवों को। पराजित कर उनको 
राज्यसिंहासन पर स्थित कर देंगे ते युधिष्ठिर ने कहा 
कि मैं वनवास-अज्ञासवास के कष्ट से भक्त होने और राज्य 
पाने के निमित्त भी अपने वाक्य को असत्य नहीं कर सकता 
ह|ँ। ऋषि वशिष्ठ के जब सौ पुत्रों का विश्वामित्र ने नाश 
कर दिया उस दिन की रात्रि में वशिष्ठजी बड़ी सावधानी से 
एक लिखित वाक्य को पढ़ रहे थे . श्रौर विचार कर रहे थे । 
उस' ससय उनको सत्री ने कहा कि अब हम लोगों को इस 
समय अपने शोक के ताप को किंचित्‌ शान्त करने फे लिये 
बाहर चन्द्रमा की ज्योति में जाना चाहिए। यह सुनकर 
वशिष्ठजी ने कहा कि “यह वाक्य, जिस पर वे विचार कर 
रहे हैं, चन्द्रमा से भी अधिक शीतल है और यह उसी 
विश्वामित्र का . है जिसके द्वारा हम लोगों के पूर्व के प्रारव्ध 
कर्म ने सौ पुत्रों का नाश करवाया है? । थह घै्य और 
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ज्ञान का परमोज्ज्वल उदाहरण है। यथार्थ में यह दउक्ति 
ठीक है कि-- 


चलन्ति गिरयः काल' युगान्तपवनाहताः । 
कृच्छोषि न चलत्येव धीराशां निश्वक' मनः॥ 


कभी युग के अन्त में प्रबत्त पवन के वेग से पहाड़ भो 
चलायमान देते हैं किन्तु धीरों का मन किसी श्रवस्थामें 
चलायमान नहीं होता । यदि कष्ट को ज्ञान और बैये के साथ 
'निरुद्धिग्न मन से सहा जाय ते वह एक प्रकार की तपस्या है 
जिससे अन्तर के दोषों का नाश होता है और नवीन प्रबल शक्ति 
उत्पन्न होती है। कष्ट के आने पर, धर्म और न्याय के पथ 
से विचलित न होकर, थैये से प्रसन्‍नतापूर्षक कष्ठ के सहन रूपी 
तप से भोक्ता के सिचरा जन-ससुदाय को भी उदाहरण और 
अदृश्य परिणाम द्वारा लाभ होता है। सत्य के निमित्त श्री- 
भगवान्‌ रामचन्द्र और श्रीहरिश्चन्द्र के सहर्ष कष्ट उठाने पर 
संसार में सत्य का विशेष प्रचार हुआ | -श्रीसीताजी के वन- 
वास के कष्ट सहने से पातित्रत-धर्म का विशेष विकास हुआ 
और उसका प्रभाव अब तक वर्तमान है ।. ओऔसीताजी के श्री 
वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर त्यागे जाने पर उन्‍होंने श्रीलक्ष्मण- 
जी से जे। अपना संवाद अपने पति के लिये कहा-.वच पेये 
और पातिब्रत-धर्म का अतुलनीय परमेज्ज्वल उदाहरण है। 
श्रीमतोजी ने कहा--- 
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“वक्तव्यरचेव द्रपति। धर्मेण सुसमाहितः । 
यथा अआतृषु वर्त्तेवास्तवथा पारेपु नित्यदा ॥ १५॥ 

प्रमे हथ प धर्मास्ते तस्मात्कीर्त्तिरनुत्तमा | 
अहन्तु नाजुशोचामि स्वशरीर नरपभः ॥ १६॥ 

यथापदाद॑ पाराणां तथेव रघुनन्दन | 

पतिहिं देवता नाथ्या; पतिवंधु) पतिगु रू 
वाल्मीकि रामायण, उचर काण्ड, अ० श८ 


है लक्ष्मण ! नितान्त धर्मशो्न राजा से कहना कि जेसे 
वे अपने भाइयों के साथ व्यवहार करते हैं बैसा ही व्यवहार 
पुरवासियों के प्रति रक़्खें, क्योंकि चह राजा का परम धर्म है 
और इससे उत्तम कीर्ति मिलती है । हे राजन ! अपने पति- 
देव और पुरवासि्ां की निन्‍दा बचाने के लिये मैं जेसी चिन्तित 
रहतो हूँ वैसी अपने शरीर के लिये नहीं, क्योंकि ल्ली का पति ही 
देवता, शुरु आर हितैषों है। श्रीसीताजी को सन्देद्द हे गया 
कि सेरे पति-देव ने जे पुरवासी को सिध्या कल्नडू के कारण 
मेरा त्याय किया है उसके कारण वे कहीं पुरवासी से विरक्त 
अधघवा अप्रसन्‍्न न हे| जायें जिससे उनके घम्म में हानि होगी। 
इस कारण अपने कप्ट के प्रधान कारण निन्‍्दक-पुरवासों के 
साथ आह्-स मान छवित करने का सन्देशा भेजा । हम लोग विचारें 
कि चह कैसा घैये है! इस कल्ि में भो ओभगवाब बुद्ध के 
राज्य-त्याग कर भिन्ु-इत्ति के कष्ट को सहप अहण करने से 
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संसार का बहुत. बढ़ा लाभ और उपकार हुआ। इसी प्रकार 
महात्मा ईंसु ऋ्राइस्ट के शूल्ली पर चढ़ने पर भी अपने श्र के 
अपराध को क्षमा के लिये ईश्वर से प्रार्थना रूपी उनका पैये 
और, क्षमा उनके मत के विशेष प्रचार का मुख्य कारण हुआ | 
महाप्रभु चैतन्य के संन्‍्यास-बृत्ति के कष्द को खीकार करने से 
सी हरिनाम का विशेष प्रचार होकर देश का बड़ा उपकार 
हुआ। त्याग, सहिष्णुता और थैये का परस्पर घनिष्ट 
सम्बन्ध है। क्योंकि बिना त्याग शऔर सहिष्णुता के धैर्य 
का ज्ञास नहीं हो! सकता | 

ऊपर के महान व्यक्तियों के कष्ट का हजारहवाँ भाग 
कष्ट भी हस लोगों को नहीं आता है, तथापि हम ज्ोग अधीर 
हे। जाते हैं। अतणएव हम. लोगों को चाहिए कि कष्ट आने 
पर पूर्व के समय महानुभावों के कष्ट के ऊपर,विचार कर 
समझे कि कष्ट हित के लिये आता है और इसके बाद सुख 
शान्ति अवश्य मिलती है और इन लोगों ने हम लोगों को थैये 
देने के लिये कष्ट सहकर इतना बड़ा उदाहरण संसार 
को दिया । लिखा है कि-- 

“चक्रवत्परिश्राम्यन्ति दःखानि च सुखानि च” | 

अर्थात्त्‌ गाड़ी के पहिये की भाँति दुःखसुख एक की बाद 
दूसरा अवश्य आता है। .ऊपर कथित सिद्धान्त और उदाह- 
रण आदि पर विचार करने से घैय का ज्ञाभ होगा। यह 
भो विचारना चाहिए कि इस संसार में ऐसा एक भो व्यक्ति: 
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नहीं है जिसको किसी प्रकार का कष्ट अधवा असाव कभी नहीं 
हुआ। अथांत्‌ सुखदुःख सबके लिये साधारण घटना है। 
धैये से सांसारिक ज्ञास भी हैं। जे कष्ट आने पर थैये नहीं 
रखते, उनके कष्ट की तीज्रता चढ़ जाती है, उनकी बुद्धि ठोक 
नहीं रहती श्र उचित काये करने की च्मता का हास हो 
जाता है। अतएव वे कष्डनिवारण अथवा हास करने के 
कार्य में सफल नहीं होते किन्तु धैयवान्‌ सफलता 
खाम करता है। धोर को ज्ञान के कारण कष्ट झ्ाने 
पर अभ्यन्तर में कष्ट ही नहीं होता और वह अन्तर से 
प्रसन्न ही रहता है | 

सुख और दुःख दोनों से छुमित न हो दुःख और कठिनाई 
के आने पर उसकी दुःख और कठिनाई ही न समझे और 
तनिक भी विचलित न हो । सुख और दुःख ते मत का भाव 
है। कोई अभाव के न रहने पर भी भावना के कारण 
अजुष्य दुःखी रहता है और उसी अकार एक परम दरिद्र, 
भी ज्ञान के वल् से चक्रवर्ती राजा से अधिक सुख अछुभव 
कर सकता है। धीर यदि कठिनाई के आने पर आत्मा 
की दृष्टि से उसे तुच्छ समफकर थैण्ये से उसके टालने के 
लिये दृढ़ स्डूल्प करेगा, ते इसके द्वारा उसको चहुत कुछ 
टाल भी सकता है। .यह घैण्ये-मार्ग कायरता नहीं है 
किन्तु बीरता है और सव कठिनाइयों को दूर करनेवाल्ा 


है। इसके अवलम्ब से मनुष्य वढ़ी उन्नति कर सकता है; 


| 
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क्योंकि दुःख आने पर जा ज्षुभित द्वाते £ वे सामथ्य-द्वीन दे 
जाते हैं भार दुःख दूर करने के ठोक उपाय फा निश्चय श्रौर 
साधन नहीं फर सकते है । घैय्य और संताप का यह अ्रमिप्राय 
नहीं है कि कठिनाई के मिटाने के उपाय का प्रवत्तस्ध नहीं 
किया जाय । संताप पश्थवा पन्‍्म रखने का यह अभिप्राय 
कदापि नहीं है कि दुःख, प्रभाव आदि कठिनाई फे आने पर 
अपने को निःस्द्वाय अथवा लघु समककर उसको सक् 
ले और प्रतीकार के लिये कुछ न करे । इसका यथाधे तत्व 
यह है कि जीवात्मा ते अपने यधाथ स्वरूप से ईश्वर का 
अंश, सत, चितू, आनन्द, अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, 
अचल, सर्वगत, सनातन ( गोता अ० २-१३ से २५ ) है। 
रामायण में भी लिखा दै-- 
ईश्वर अंश जीव अधिनाशी । चेतन अमल सदा सुखराशी ॥ 
अतणएव जीवात्मा को ते हुःख अधवा अभाव कदापि व्याप्त 
कर नहीं सकता है किन्तु वह अज्ञान के कारण प्रपने यथार्थ 
रूप भ्रार सामथ्ये फी भूलकर दुःख, दारिद्रय भादि क्लेश से 
जुभित होता है। श्रतएव संतेप का यथार्थ वात्पय्ये यह्द है 
कि धीर अपने को आत्मा मानकर और शरीर 'भादि जड़ उपाधि 
से भात्मा-चेतन-ड्रष्टा में भेद मानकर नित्य सुखी रहे और अपने 
को सांसारिक सुख-दुःख से परे समभे। शरीर अथवा व्यव- 
द्वार सम्बन्धी घटना में निरासक्त और समत्व-भाव रखने से 
बुद्धि ठीक रद्दती श्ौर काय्ये करने की शक्ति और साहस की 
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बुद्धि हे जाती है। इस प्रकार धीर और संतुष्ट व्यक्ति का 
सांसारिक व्यवद्ार में भी सफलता प्राप्त करने की सम्भावना 
अधिक है| जावी है जा झंधीर और अम्व॑ंतुष्ट के लिये सम्भव 
नहीं है। मुख्य वात ते यह है कि विषय की वासना की प्राप्त 
से कदापि किसी को तुष्टि नहीं होगी, जैसे कि अग्नि में घो के 
देने से अग्नि की ज्वाला अधिक ही बढ़ती है, कदापि शान्त नहीं 
होती। यह पटल नियम है कि सनेरध का कभी अन्त नहीं हैं। 
इम संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, वह कई करोड़ों का 
अधिषति क्‍यों व हो, जिसका अपनी वत्तेमान अवस्था से संताप 
है।। सब को और अधिक की चाह रहती है, क्योंकि बाहय- 
पदार्थ असार और असन्‌ हैं, उनमें आनन्द कहाँ ? ऐसी 
अवस्था में चदि केवल सांसारिक विपच-वासना को पूर्ति हो 
एकमात्र जीवन का लक्ष्य रखा जाय ते सम्पूर्ण जीवन ही 
दुःखमय दो जायगा, क्योंकि विपय का कितना ही अधिक 
लाभ शोर ग्राप्ति क्यों न हो, अधिक की चाह अवश्य चनी 
रहती है। पैव्ये का तात्पय यह हैं कि कष्ट के आने पर ज्ुसित 
से होकर और अभ्यन्तर से अविचलित और शान रहकर प्रतौ- 
कार के लिये आवश्यक यत्र उत्तम रीति से अवश्य करे जिसके 
कारण सफलता को सम्भावना अधिक हो जायगी | 
अनरामंखत्‌ भाज्ञों विद्यामर्यश्व चिन्तयेत्‌ | 

अधीत््‌ अपने के झजर अमर समझ विद्या और घन के 

उपाजन में प्रदत्त रहे । . यह दक्ति पैव्ये-तुचक ही है। .. 
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आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि संवेष के धारण 
करने से उन्नति में बाधा होगी और ले।ग अ्रकंण्य और आलसी 
हो जायेंगे। यह धारणा ठीक नहीं है। संतेष और पघैर्य्य 
के धारण का उद्देश्य यह नहीं है कि कर्तव्य-पाल्षन न किया 
जाय अथवा किसी कार्य के साधन के लिये अथवा बाधा के 
मिटाने के लिये आवश्यक उद्योग और परिश्रम न किये जायेँ। 
धैय्य और संतेष की धारणा से बहुत बड़ा लाभ यह है कि इनके 
कारण चित्त स्वस्थ और शान्त रहता है जिसका परिणाम यह 
होता है कि काय्ये करने की क्षमता की दृद्धि होती है और 
सफल्लता की सम्भावना भी बढ़ जाती है। जो सदा दृष्णा 
में निम्न रहेगा और सदा अधिक से अधिक की प्राप्ति के लिये 
ज्ञान्नायित, व्यप्म और व्याकुज्ञ रहेगा ( जिसके कारण लोभ- 
ग्रस्त भी हो जायगा) वह सदा चिन्ता और अशान्ति 
से दग्ध होवा रहेगा और उसका जीवन आदि से अन्त तक 
सुख के बदले दुःखमय है| जायग। यदि कहा जाय कि 
ऐसी अवस्था उत्तरोत्तर उन्नति के लिये आवश्यक है ते 
इसमें .विचारणीय यह है कि यह दुल्लभ मनुष्यजीवन क्‍या 
केवल भेजन, पान, बस्तर, सवारी, गृह, काम-वासना आदि के 
भोग के लिये ही है ? यदि ऐसा ही है ते पशु और मनुष्य में 
क्या भेद हुआ ?क्योंकि ये सब पशु को अनायास बिना विशेष 
परिश्रम किये लब्ध हैं.) और यदि मलुष्य-जीव्रन को सुख्य 
ध्येय केवल सांसारिक-विषय-प्राप्ति ही माना जाय, तो ज़ीरवन व्यय 


श््प घर्स-कर्म-रहस्य 

ही है, क्योंकि मरने के बाद और पहले भी उसका इन विपयों 
से वियेग अवश्य होगा। इस प्रकार जन्म भर घोर परिश्रम, 
चिन्ता और कष्ट करके जो प्राप्ति की गई उसमें से मरने के 
वाद जीवात्मा के साथ एक भी न गया और सम्पूर्ण जीवन 
का परिश्रम अन्तिम परिणाम की दृष्टि से बेकार हुआ । सत्य 
ते यह है कि सलुष्य-जीवन का मुख्य लक्ष्य अज्ञान और कामा- 
व्मक वासना को दूरकर ज्ञान-सक्ति की प्राप्ति करना है जिससे 
संसार और परसाथ देनें सुधरते . हें और उसका परिणाम 
जन्म-जन्सान्तर तक वर्तसान रहता है और उसके द्वारा इस 
ज्ञाक और परत्ोक में भी यधा््थ आनन्द की प्राप्ति होती है। 

घैये और सल्तेपष का धारण करना माने गोता का निष्काम 
कम, कत्तेग्य अर्थात्‌ धर्म समझकर, करना है। उस कत्तेव्य- 

पालन धर्म का उत्तम प्रकार से करना चाहिए और उसके 

निमित्त आवश्यक वस्तु, गुण आदि की प्राप्ति के लिये अवश्य 

यल्न करना चाहिए जिसका न करना अधर्स है किन्तु फल की 
सिद्धि और श्रसिद्धि में समान रहना चाहिएं (२-४७ और ४८ 

और ६-१)। इस वृत्ति के धारण करने से घर्म की भी प्राप्ति 

होती है और सांसारिक व्यवहार के काये की सिद्धि में भी 

बड़ी सुगमता होती है और उसकी सम्भावना बढ़ जाती है, 

जैसा कि कहा जा चुका है। आजकज्ष थेड़े से ऐसे लोग 

भो हैं जे! सांसारिक लाम के लिये आत्म-शक्ति का प्रयोग 

करते हैं किन्तु यह उसका दुरुपयोग है, क्योंकि वे “तब 


समा ४5 


पारसाधिक लाभ से वंचित है। जाते हैं। जिसके द्वारा स्थायी 
पारलाकिक उन्नति है सकती है ऐसी आत्म-शक्ति का विपय 
की प्राप्ति में प्रयोग करना, जो अन्य प्रकार से भो लाभ हो 
सकता है, विधेक-द्वीनता श्रार अल्पज्ञता है। यह ऐसा ही है 
जैसा कि काँच की प्राप्ति के लिये सणि का दे डालना । थे 
ओर सन्ते।प रखकर, कर्म की सिद्धि-असिद्धि से क्षुमित न होकर, 
कर्तव्य की दृष्टि से कर्त के करने से काज्ञान्तर में सफलता 
अवश्य होगो--यही सफलता की कुणो है । 





समा 


दूसरा धर्म क्षमा है जो अहिंसा से भी अ्रधिक व्यापक और 
उच्च है। अद्दिंसा पर-पीड़ा देने से निशृत्ति है किन्तु दूसरे के द्वारा 
अनुचित रूप से पीड़ित अथवा क्षतिग्रस्त होने पर भो, और 
उसके बदल्ले में हानि कंरने को शक्ति और अवसर रहने पर भी, 
द्विंसा (हानि ) न करना “क्षमा? है। यथार्थ क्षमा 
कंवल बाह्य हिंसा से निवृत्ति मात्र नहीं है किन्तु अपराध 
किये जाने पर अभ्यन्तर में न क्रोध करना और न ज्ञुभित 
होना है; साथ ही पैय्ये और प्रसन्‍नता से अपराध-कर्ता के प्रति 
अध्यन्तर से बिना द्वेप-भाव रक्‍्खे अपराध को सहन करना 
है। शरीर के कर्म की अपेक्षा मानसिक भावना का प्रभाव 
कम नहीं है किन्तु अवस्था विशेष में अधिक है। यदि किसी 


१2 
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के प्रति बाहर से कोई अ्पकार का कर्म न किया गया किन्तु 
चित्त में ह्रष-साव उत्पन्त हुआ ते हिंसा हो गई और 
इससे देनें की अवश्य हानि होती है । किसी के द्वारा हानि 
होते पर यह समझना चाहिए कि प्रघम देोष-कर्ता आत्म- 
दृष्टि से उससे भिन्‍त नहीं है; दूसरे, उसको हानि उसके पूर्व 
के प्राख्ध कर्म के अनुसार हुई जिसके काए्ण पूर्व के दोष 
का परिपाजेन होकर वह उक्कण हो गया । इस कारण उसकी 
प्रतिनिवृत्ति क्षमा न होकर ऋण-शोधन हुआ । तीसरे, उसमें 
भी बर्तंसान समय सें हिंसा की भावना अभ्यन्तर में अवश्य है 
जिसके कारण यह आधात उसको हुआ, नहीं ते! कदापि नहीं 
होता । अतएव अपने दोष का प्रकाश हे| जाने से उसका 
उपकार हुआ जिसके नष्ट करने की चे्टा उसे करनी चाहिए । 
चौथे, इस अपराध का|जान बुफकर सहर्ष क्षमा करने से उसको 
चोसा-गुण को प्राप्ति होगी जे एक परम लाभ होगा | पाँचवें 

उसकी माह्ूस हो गया कि अपराध-कर्त्ता का अपराध अज्ञान 
और उसका परिणाम द्वोष-भाव के कारण हुश्रा जे सर्वत्र 
एकात्म-भाव को दृष्टि से उसका खयं अज्ञान है, इस कारण 
उसका अब यह कत्तंव्य है कि क्षमा द्वारा अथवा अन्य प्रकार 
से कर्ता के अज्ञान और दुष्ट खभाव को मिटाने का यत्न किया 
जाय । छठे, यह कि यदि वह भी हानि के बदले कर्चा की 
हानि करेगा, ते अपराध-कर्त्ता के ट्वेषकारी खभाव की बृद्धि 
दो जायगी जिसके कारण वह फिर भी उसकी हानि करेगा। ॒ 


क्षमा भ््‌ 


इस प्रकार यह आधात-प्रतिषात दोनों में परस्पर उत्तरोत्तर अ्रनेक 
काल तक चल्लेगा जिससे दोनों की वड़ो हानि दगी | किन्तु 
एक क्षमा करने से इन सब दोषों और आपत्तियों की निद्वत्ति 
है। जायगी । क्षमा और अहिंसा की पूर्ण पूर्ति तभी होती है 
जब कि अपराध-कर्ता का अपकार करने के बदले उसके दुष्ट 
खभाव के मिटाने का यत्र किया जाय । इसमें ज्षमाशील को 
क्षमा के कारण सफलता अवश्य कभी न कभी मिज्ञेगी । तत्र 
वह अपराधों ज्षमाशील का मित्र ही नहीं किन्तु उपकारी तक 
वन जा सकता है। महाभारत वनपर्व अ० ९८ का वाक्य है--- 


गृदुना दारुएं हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणम्‌। 
नासाध्य' मुदुना किंचित्तस्पात्तीत्रतर' मदु ॥ 


कोमलता अर्थात्‌ क्षमा से द्वेष का नाश होता है और द्वेष 
के अतिरिक्त का भी सुधार द्वोता है, क्षमा से कुछ भी असाध्य 
नहीं है, अतएव क्षमा सबसे प्रभावशाली है । 

ज्ञान और पैय्य के वल से ही इस उमा का उचित अभ्यास 
सम्भव है, अन्यथा नहीं। स्मरण रहे कि इसमें मानसिक 
भावना मुख्य है अर्थात्‌ मन में करत्ता की अज्ञता पर शोक के 
बदले उसके प्रति द्वेष का भाव तनिक नहीं श्रांना चाहिए किन्तु 
उसके अज्ञान और ट्वेष-भाव के सिटाने की शुभ-क्रामना और 
प्राथेना चित्त में आनी चाहिए। हिंसा-द्वेष के एक ओर से 
किये जाने पर यदि दूसरी ओर से भी बैसी ही भावना की 


धर धर्म-कंर्म-रहस्य 


जाय ते देनें भावनाएँ, समान हाने के कारण, एकत्र हाकर 
प्रबला हे! जायँँगी और देनों के ठ्वेघणाव को अधिक वढ़ाकर 
दोनों की दड़ी हानि करेंगी और श्रन्य संसर्गी: दुष्ट खभाववालों 
का भी स्वभाव बढ़ाकर सबों की हानि करेंगी । ह 
जब परीक्षा के उद्देश्य से महर्षि श्वगु ने श्रीविष्णु भगवान्‌ 
की छाती में लाद मारी, तव श्रीसगवान्‌ ने जे उत्तको कहा वह 
संसार के लिये उपदेश हैं श्रैर उस भावना को सबों को 
घारख करना चाहिए, क्योंकि यह विश्व श्रीभमगवान्‌ का ही 
रूप और अंश होने के कारण उनके गुण स्वभाव का अनुकरण 
करना परमावश्यक है। पग का आघात हराने पर श्रीसग-- 
वान्‌ ने कहा-- 
आह ते स्ाग॒तं ब्रह्मन्‌ | निषीदात्रासने प्षणम्‌ । 
अजानतामागतान व! प्षन्तुमहंथ नः प्रभो ॥९॥ 
अतीव केमला तात ! चरणा ते महामुने ! 
चजककशपम्ठक्ष/ स्पर्शेन परिपीडिता ॥१०॥ 
इत्युक्तवा विप्रचरणों मर्दयन्खोन पाएिना। 
घुनीहि सह लोक॑ मां लोकपालांश मदगतान। 
पादेदकेन भवतस्तीथानां तीर्थकारिणा ॥११॥ 
अद्याहं भगवन लक्ष्म्प आसमेकांतभाजनम्‌ | 
: वत्स्यत्युरसि में भूतिभबत्पादहतांइसः ॥१२॥ 


भागवत, स्क० १०, अ० पर्द 


च्सा रे 


हे ब्राह्मण ! तुम आये यह वड़ी उत्तम बात हुई । क्षण भर 

'इस पहँग पर यैठो | हे प्रभो ! आये हुए तुमका न जाननेवाल्े 
हमारे अपराधों को तुम्हें क्षमा करना चाहिए। हे तात 
मुने । तुम्हारे चरण बहुत ही कोसल् हैं और मेरा वत्तःस्थत्न 

कठोर है जिसके स्पशे से तुम्हारे चरणों को पीड़ा हुई! ऐसा 
कहकर अपने हाथ से उस ब्राह्मण के चरण को दवाते हुए 
विषय भगवान्‌ कहने लगे कि है त्राह्मण। तुम तीर्थों को भी 

पवित्र करनेवाले अपने चरणोदक से लोकों सहित मुझे और 
मुझमें रहनेवाले सकल लोकों को पवित्र करो । है भगवन ! 
आज मैं लक्ष्मी के निरन्तर रहने का स्थान हुआ हूँ, क्‍योंकि 

तुम्हारे चरण के स्पश से निष्पाप हुए मेरे वक्त:स्थल पर लक्ष्मी 
स्थिर रहेगी। ऊपर कथित श्रोभगवान्‌ की उक्ति का सबको 

अवश्य श्रच्छी तरह मनन करना चाहिए और इसके अतुलनीय 

क्षमा-साव का खर्णाक्षर में हृदय में धारण करना चाहिए, 

क्योंकि यहाँ केवल क्षमा ही नहों है किन्तु श्रोभगवान्‌ के 

-सहस्तनाम में जो दे नाम “असमानी” और “'मानद”? (खर्य 
'मानरहित किन्तु दूसरों का मान देनेवाले) हैं उनकी पराकाप्ठा 
है। जहाँ हम लोग क्षुद्रातिक्षुद्र नाममात्र के अपमान के 

कारण क्रोध से अधीर होकर गालियाँ बकते और आघात करने 
पर प्रस्तुत हो जाते हैं वहाँ त्रिलोेकनायक स्वयं श्रोभगवान्‌ का 

अकारण वाइना पर अपनी दीनता और अधीनता--केवल 

त्राक्य से नहीं क्रिन्तु ऋषि के चरण को दबाके--दिखलाना 


प्छ धर्स-कर्म-रहस्य 
उनके ईश्वरत्व के योग्य है। ऐसा करके उन्होंने हम लोगों 
को उपदेश दिया कि असिमान, अहड्डार, दस्भ, मान, सद 
श्रादि यथाथे में विष हैं जिनका त्याग कर अमानी, दसम्भशून्य,, 
कोमल, अधीन, सरल, अपनी दृष्टि में लघु, सहिष्णु आदि 
बसना चाहिए और ये इंश्वर-प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं । 
वाल्मीकीय रामायण, उत्तर काण्ड अध्याय ६२ में कथा है कि 
एक वार भूगु ऋषि ने श्रीविष्णु भगवान का शाप दिया और 
शाप देकर उनसे ग्राथेना की कि आप मेरे शाप का स्वीकार 
करें जिसके नहीं स्वीकार होने से मुम्के वड़ा दोष हेोंगा। 
श्रीभमगवान से श्ुगु का देोष से बचाने के लिये उस शाप को 
स्वीकार किया और उसी कारण मत्वैज्ञेक में जन्म लेने के 
कष्ट को अपने ऊपर लिया। 

रावण के वध के वाद जब भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजी को स्व॒र्गा- 
गत राजा दशरथ के दशेन हुए ते श्रोभगवान्‌ ने उनकी वन के 
कष्ट देनेवाली कैकेयी के उपकार के लिये ऐसा वर माँगा--- 


सपुत्रां त्वां त्यजामीति-यदुक्ता केकयी त्वया | 

स शाप) कैकयीं बारः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभे ॥२५॥ 
वाल्मीकि रा०, लट्ढा] अ० १२१ 

आपने जे! केकेयो को कहा कि मैंने तुमकी तुम्हारे पुत्र- 


सहित त्याग किया?” यह मोषण शाप सपुत्रा कैकेयी को न लगे | 
दण्डकरण्य के ऋषिगण केवल शाप द्वारा पहाँ के राक्षसों का 


क्षमा रर्‌ 


नाश कर सकते थे किन्तु राक्षसों से भज्तित होते रहने पर भी 
उन लोगों ने, अपने प्राण बचाने के लिये भी, शाप का प्रयोग 
न किया किन्तु क्षमा की, क्योंकि उनका क्षमा ही धर्म था । 
उन्होंने उन राक्षसों के हित के लिये श्रोभगवाव्‌ रामचन्द्र 
से, जिनके दण्ड देने का अधिकार था, दण्ड देने के लिये 
प्राथेना की । श्रीगुरु-प्रन्थ साहब का वचन है-- 


जो ते मारे मुक्कियाँ फिर न मारे घुम | 
घर तिनाँके जायके पेर तिनाके चूम ॥ 


सब भूतों में ईश्वर के वास को मानकर उनके साथ आदर, 
मैत्री और प्रेम भाव रखने से और अपने को भो आत्म-दृष्टि से 
अन्य प्राणियों से अभिन्न मान अहड्डार, मान, मद, क्रोध आदि 
का नाश कर परोपकार में रत होने से क्षमा की प्राप्ति होगी । 
इस क्षमा के अभ्यास से सांसारिक व्यवहार में हानि के बदले 
अवश्य बहुत बड़ा लाभ होगा। ज्षमाशील से उसके क्षमा-गुण 
के कारण न कोई शत्रुता करेगा और न द्वष रखेगा, वरन्‌ 
अधिकांश लोग और उसके शत्रु भी उसके हित और मित्र बन 
जायेंगे श्रौर वह शान्ति लाभ करेगा । व्यवहार में वह अवश्य 
क्रतकार्य होगा किन्तु कुछ काल्ान्तर के बाद इसका उत्तम परि- 
णाम देखने में आवेगा, शीघ्र नहों! मु भगवान्‌ का वचन है-- 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्वन | 
न चेम॑ देहमाश्रित्य बेरं कुवीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 


पद धर्म-कर्म-रहस्य 
क्रृध्यन्तं न प्रतिकुद्धथ दाक्रुष्ट! छुशर्ू बढ़त | 
सप्रद्ारावक्रीणाश्व न वाचमद्तां बदेत्‌ ॥ 
मनुस्वति, अध्याय ६ 
दूसरे की कद्दी हुई कठोर वातें को सहन करना चाहिए, 
किसी का अपसान न करना चाहिए, इस नश्वर देह का आश्रय 
लेकर किसी से बेर न रखना चाहिए ॥ ४७ |! क्रोध करनेवाले 
के ऊपर क्रोध न करना चाहिए, दूसरा कोई दुर्वाच्य कद्दे तो 
उसको आशीवांद देना चाहिए, और चक्चु आदि पाँच बुद्धीन्द्रिय 
और मन तथा बुद्धि इन सातों करके निकली वाणी से असत्य 
नहीं वेलना चाहिए । और भी कहा है--वे। सात्युक्तः माह 
रुक्ष' शिप्' दा ये दा हतो न अतिहन्ति चैर्यात्‌ | 
पापञ्ञ ये नेच्छति तस्य हन्तुश्तस्येह देवाः स्पुह- 
थब्ति नित्वस्‌ १७ भारत , शान्तिपव आ० २८८ । किसी 
दूसरे से मिल्दित होने पर प्रिय अथवा अप्रिय चाक्य का 
प्रयोग नहीं करे अश्ववा ताड़ित होने पर बैये से सह ले और 
ताड़ना न करे और हननकरता का पाप होवे यह भो इच्छा 
नकरे। ऐसे लोगों की देवगण नित्य चाह करते हैं। 
महात्मा कबीर का बचन है--. 
जो तोकों काँटा बुवे, ताहि वाय तू फूल । 
और हंस ने साध्य को ऐसा कहा है-- 
आक्रुश्यमानों न वदामि किश्चित्‌ 
क्षमास्यह ताड्यमानइच नित्यस्‌ । 


ज्षसा ! पूछ 


श्रेष्ठ बवं तद्रत्‌ क्षमामाहुराया: 
सत्य तथवाज्जवमादशंस्यम्‌ ॥ 
महाभारत शान्तिपव, अध्याय २८४ 
गाली देने पर भी में कुछ नहीं उत्तर देता हूँ और प्रति- 
दिन ताड़ित होने पर भी में क्षमा ही करता हूँ, क्योंकि आये 
लोग जमा को श्रेष्ठ कहते हैं, और भी सत्य, कामलता और 
दयाल्लुता को । 
ठुलाधार ने जाजलि को यों कदा-- 
ये। हन्याद्ररच मां स्ताति तत्रापि शृणु जाजले ! 
समा तावपि में स्थातां न-हिं मेडस्ति प्रियाउप्रियम्‌ ॥ 
, महाभारत, शान्तिपव, अध्याय २६१ 
है जाजलि! सुने, जो मुझको मारता है और जे मेरी 
स्तुति करता है, वे दोनों मेरे लिए समान ही हैं। मुझको न 
कोई प्रिय है श्रौर न अप्रिय है। और-- 
ये। बदेदिह सत्यानि गुरु सन्तेषय्रेत च | 
हिंसितश् न हिसेत त॑ देवा बाह्मणं बिंदु) ॥ 
न क्रध्येत्र परहष्येच्च मानितेज्मानितशच या । 
सब्वधूतेष्वभयदस्तं॑ देवा ब्राह्मणं चिदुः ॥ 
महाभारत 
जो सदा सत्य बोलते हैं, गुरु ल्ञोगों को संतुष्ट रखते हैं 
और कोई हानि करे ते। भी हानि के बदले हानि नहीं करते, 


ध्प धर्म-कर्म-रहस्य 


ऐसे को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो अपमानित देने 
से भी क्रोध नहीं करता और सम्मान किये जाने पर भी हित 
नहीं होता है ऐसे को देवता ब्राह्मण कहते हैं । 


द्म 
तीसरा धर्म दम है जिसका अथे मन को विशुद्ध, शान्त 
और एकाम्र कर अन्तरात्मा के वश में करना और दुष्ट भावना 
के चिन्तन फरने से, कुत्सित विषय-वासना की लालसा रखने 
से और दुष्ट सड्डूल्प के उत्पन्न होने, अघवा चिन्तन करने, से 
रोकना है 
यजुदेद के ्ाक्षण का वचन है--. 
यन्मनसा ध्यायति तद बाचा वद्ति यद्‌ वाचा बंदति 
तत्‌ कमंणा करोति यत्कमंणा करोति तदमिसंपद्यते ॥ 
जैसा मन में ध्यान करता बैसा वोलता है, जैसा बेलता 
वैसा कर्म करता है और जेसा कर्म करता वैसा फल पाता है! 
शुक्रनीति का बचन है--- 
मनसा चिन्तयन्‌ पापं कमंणा नाभिरोचयेत्‌ । 
स प्राप्नाति फल' तस्येत्येवं धम्मेविदो विदु ॥ 
मन में पाप करने की चिन्ता करने पर यद्यपि उस चिन्तन 


के अनुखार कम्स न किया जाय ते भी वह व्यक्ति उस पाप 
का फल पाता है । 


द्स रद 


प्रत्येक कर्म किये जाने के पहिले उसकी. इच्छा, सट्ठूल्प 
अथवा वासना मन में होती है। अतणएव जिसके चित्त में 
मलिन वासना नहीं रहेगी और दुष्ट भावना के सोचने में जो 
प्रवृत्त न रहेगा उसके द्वारा कोई. दुष्ट कर्म हो नहीं सकता । 


मानस सर्वभूत्तेषु चत्तते वे शुभाशुभग । 
अशुभेभ्यः सदा55क्षिप्य शुभेष्वेवावतारयेत्‌ ॥ 
महाभारत, शान्तिप, अध्याय ३०७ 


सब लोगों के मन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की 
भावनाएँ रहती हैं किन्तु मन को अशुभ भावना से इटाकर 
शुभ में लगाना चाहिए। मनुष्य मन के दी कारण मलुष्य' 
हुआ । मन सत्तिन वासना में फेंसने से वनन्‍्धन का कारण 
होता है और बुरी वासना से छूटकर पवित्र और शान्त होने 
पर मेक्ष का कारण होता है। अतएव मन की शुद्धि और 
निम्रह करना अ्रत्यन्तावश्यक है । 

मन में अनन्तानन्त शक्ति है, जो उसके शुद्ध और एकाग्र 
होने से प्राप्त होती है। पूर्व में और आजकल भी देखा गया 
कि सड्डल्प मात्र से रोग-शोक-निवारण, विग्रह-शान्ति, धर्म- 
प्रवृत्ति श्रादि उपकारी कार्य होते हैं और इसी प्रछार इस 
शक्ति के दुरुपयोग करने से दूसरों में रोग, शोक, भय, भ्रम 
आदि उत्पन्त हो सकते हैं। भेसमेरिजस, हिपनाटिज्स 
आदि के आधुनिक चमत्कार केवल मनेयोग के नीचे को श्रेणी 


० घर्म-कर्म-रहस्व 
की शक्ति का फत्त है। इस सन को कंबल कामरासक्त रहने 
से और इसकी शक्ति का केवल सास-लिप्सा की प्राप्ति में उपयोग 
करने से चह जीवात्मा के वन्‍्धन और सेसृति-हृश का कारण 
है। और वही सन यदि भोवसक्ति से छुटकारा पा- 
फर और शुद्ध, शान्द और समाहित होकर परम कल्याण 
परमानन्द के एक सात्र आधार परमात्मा में संलग्न हो 
प्रनात्मा के दिव्य सुर्सा को अपने म॑ प्रकाशित ऋरू 
का *जावद का मुस्याहश्य चनावे, दा सन्त हा साज्ञष का कारण 
हाता है और तब यह परमात्मा में तन्‍मय हो जाता है। यह 
डस्यात्मक मन ही इस जीवन-संग्रास का जुख्य क्षेत्र ओर 
आयुध भी हैं जिसका परिष्कार ओर सदुपयाग आवश्यक 
सहासारत का वचन 





श्र 


पनीा निश्रेयत्न॑ जन्‍्तोस्तस्य मूर्ख शमे! दमः। 
तेन सवानवामोति यान्क्रामन मनसेच्छति ॥ | 


2 


शान्दि, सों०, आअ० ५८ 


प्राणो के लिये वरस्या अवश्य कल्याणकारी है किन्तु उस 
तपत्था का सूल सन और इन्द्रिय का निम्रह है । इनके निम्रह 
से सव अक्ार की कामना पुणे होती हैं। यह भारत का 
चाक्य अक्तरश:-सत्व हैं। आजकत्न पाश्चात्व देश में मने- 
योय ( जिसको वे लोग आत्र-शक्ति ऋद्दत हैं ) की शक्ति की 
परीक्षा हुई हैं जिससे सिरू हुआ कि उसके अभ्यासी का रेस 


द्स ६१ 


अपना और दूसरे का भी, व्यवसाय में सफलता, विद्याभ्यात् 
में निपुणता आदि एकाग्र और शान्त मन के उत्कट सट्डूल्प द्वारा 
प्राप्त होती हैं। जैसा पहिले कहा जा चुका है, मन उसया- 
त्मक है। ऐसे नितान्त स्वाथ-साधन में, जिसमें अन्याय और 
अधर्म और पराये की क्षति तक की जाती है, इसकी प्रयोग 
से किंचितू लाभ होने पर भी अन्त में कर्ता का सर्वनाश होता: 
है; किन्तु आत्म-शुद्धि, काम क्रोधादि का दमन, विद्योपार्जन, 
परोपकार, ज्ञान-प्राप्ति, ईश्वरोपासना, कत्तेव्यपालन आदि सत्कर्म 
में प्रयोग करने से परम कल्याण की लब्धि होती है | अन्तःकरण 
जब सह्डल्प विकल्प करता है ते। वह मन है, जब पूर्व अथवा 
वर्तमान अथवा भविष्य के विषय का चिन्तन करता है ते। वह 
चित्त है और सट्टूवप, विकल्‍प और चिन्तन के पश्चात्‌ जो 
निश्चय करता है वह चजुद्धि है। इन सबसें जो अहंभाव 
वर्तमान रहता है वह अहझ्वर है। ये चारों--मन, चित्त, 
बुद्धि और अहड्डार--एक अन्तःकरण के चार प्रकार के भाव 
हूँ, वास्तव में एक हैं । चारों की शुद्धि का नाम दम है 
मन-निश्नह अत्यन्तावश्यक किन्तु घहुत कठिन है। इसका 
निप्रह सांसारिक भोग के विषय को विचार द्वारा अनात्म और 
: नाशवान और अन्तिम परिणाम में ढुःखद समझ उनकी 
आसक्ति का त्याग करने और केवल आत्मा का सत्‌, चिते और 
आनन्दरूप चोध करने से होगा। इस बोध के लिये भगवन्ताम 
अथवा मन्त्र के जप और ध्यान रूपी अ्रभ्यास की आर्वश्यकता 
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है | मन-निम्नह के लिये यह भी आवश्यक है कि मन में किसी 
मलिन वासना को नहीं आने दिया जाय; आने से उसके विष 
के समान जान तुरन्त इृटा दिया जाय, और जो कुछ कार्य्ये, 
सांसारिक अश्वा पारमार्थिक, किये जायेँ उनसें मन की एकाग्र 
रखने का निरन्तर यत्त किया जाय । मन और चित्त से उच्च 
अपने का आत्मा समझना चाहिए और ऐसा प्ृथ्रक््‌ समझ 
भन-चित्त की कुत्सित वासना आर दुष्परामश को कदापि नहीं 
स्वीकार करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि ये 
फामादि शत्र-दत्त द्वारा भेजे हुए हैं। एसा विचार कर मन 
को सात्विक भाव में संयुक्त करना चाहिए। यह एक प्रकार 
का संग्राम है जिसमें वड़ा सावधानी को आवश्यकता है । 

स्मरण रहे कि चुद्धि से जो कार्य अनुचित निश्चय हो 
उसको चित्त के प्रत्लोभन पर भी नहीं करना चाहिए जिप्तके 
होने से बुद्धि अर्घात्‌ इच्छा-शक्ति की सामथ्य बढ़ती है श्रौर 
आसक्ति का हास होता है किन्तु विपरीत करने से आसक्ति 
बढ़ती है ग्रार इच्छा-शक्ति दव जाती है जिसके कारण वह 
उत्तरोत्तर गिरती जाती हू । किन्तु आजकल जब कि नवयुवक 
सिगरेट को विप समझ के भी वासना के प्रलोभन में पड़कर 
उसका त्याग नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था में क्‍या आशा है कि 
वे मत का निम्रह कर सकेंगे ९ 

इस प्रकार भात्मा और अनात्मा ( अनात्मा जड़ त्रिगु- 
णात्मक प्रकृति के काय्ये और आत्मा सत््‌ चित्‌ आतन्‍्द रूप 
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द्रष्टा ) के विचार-विवेक्र द्वारा सवा को परमार्थ में परिवर्तन 
करके सांसारिक कर्म को भी न्याय और धर्म के अनुसार 
कर्तव्य की भाँति सम्पादन करने से अन्तःकरण की शुद्धि द्वोती 
हूँ श्रौर उपासना-ध्यान द्वारा इसकी चंचल्ता को दूर करने से 
एकाग्रता प्राप्त होती है। प्रथम अ्रम्यास यह है कि जो कुछ 
दैनिक कार्य शयनेत्यान के बाद से रात्रि में शयनपर्यन्त 
किया जाय वह एकाग्रता के क्लाथ किया जाय श्र्थान्‌ जो कुछ 
क्ाय्ये अथवा भावता की जाय उस समय चित्त उस एक में हीं 
संनिवेशित रहे श्रौर अन्य प्रकार की किसी भावना को चित्त 
में स्थान न दिया जाय, यदि आवे ता उसे तत्वागात्‌ दूर कर 
दिया जाय । जैसा कि यदि भोजन कर रहे हैं ते! केवल 
भोजन के सम्बन्ध की भावना उप्त समय चित्त में रहे अन्य 
कुछ नहीं रहें और सिवा भोजन के अन्य भावता नहीं 
आने पावे श्रार आने से दूर कर दी जाय । यदि कोई पुस्तक 
पढ़ी जाय ते केवज्न उस पाठ्य विपय की भावना उस समय 
वित्त में रहने पात्रे, न कि उस समय भोजन अथवा यात्रा 
आदि की भावना । इस प्रकार प्रत्येक दैनिक कार्य्य को 
एकामता के साथ करने से वह कार्य्य उत्तम रूप से सम्पन्न 
होगा श्र उसकी सफलता को सम्भावना अ्रधिक हा जायगी | 
इसके द्वारा एकाग्रता शक्ति की प्राप्ति होगी । जिस सातल्विक 
और पवित्र ध्येय में चित्त स्वाभाविक आकर्षित हो उस पर 
एकाग्रता के साथ ध्यानचिन्तन नियत समय पर करना चाहिए 
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और उस समय चित्त केवल उसी ध्येय पर संलग्न रहे ओर 
अन्य कोई भ/वना न आने पावे ओर न चित्त उस ध्येय का छाड़- 
कर अन्यत्र जाय। यदि जाय तो उस भावना की शीघ्र चित्त 
से बादर करके फिर ध्येय पर चित्त को संत्षप्न करना चादिए। 
ध्येय पर चित्त संलग्न करने के अभ्यास क॑ साथ उसके नाम का 
चिन्तन फरने से व्रिशेप सुविधा द्वोती है श्रार निद्रा का आना 
झुकता है। इसी कारण ध्यान के साथ जप का विधान हैं । 
दोनों प्रकार के अभ्यास द्वारा ही चित्त एकाम्र होता है, अन्य 
उपाय द्वारा कदापि नहों--यह अटल सिद्धान्त है। गाता में 
भी यही सिद्धान्त है जैसा कि---यते। यता निश्चरति मनश्चंच- 
लमस्थिरम्‌ । ततसतते। नियम्यतदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ( गीवा अ० 
६--२६ ) | अस्थिर झोर चश्वल्ष मन जब जब आत्मा श्र्धात्‌ 
ध्येय से प्रथक चला जाय तव तब उसको वहाँ से ल्ञाके फिर 
आत्मा (ध्येय) में सेलन्न करना चाहिए । कथघा है कि किसी 
पण्डित का एक विद्यार्थी अनेक काल से एक पद का कण्ठस्थ 
करने का यत्न कर रहा था किन्तु वह कृतकाये न हुआ। 
ऐसा सुनकर पण्डितजी ने उससे पूछा कि पाठ के रखने के 
समय तुम्हारे मन में क्या भावना रहती है ? उसने उत्तर 
दिया कि एक समैंस के चच्चे की स्थृति वर्तमान रहती है। 
पण्डिवजी ने उस विद्यार्थी को पाठ के रटने के वदले अपना 
पुरा चित्त केवत् उस सैंस के बच्चे के ध्यान पर लगाने को 
कहा और उसने बैसा ही किया । "कुछ समय के बाद पण्डित 
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जी ने उससे पूछा कि अब तुम अपने को क्या देखते श्र सस- 
भते हो १ उसने उत्तर दिया कि मैं भैंस का बचा हूँ। 
चूंकि उस विद्यार्थो का स्वाभाविक चित्त मैस के बच्चे पर 
जाता था, इस फारणश उस स्वाभाविक प्रिय पदा पर सन फो 
एकाग्र करने से चित्त एकाय हो गया श्र ऐसी प्रगाद एकाग्रता 
हो गई कि ध्याता उसके कारण भावला से ध्येय वन गया ! 
इस प्रकार किसी को एक विपय पर एकाग्रता की सिद्धि 
घो जाने से और उसके द्वारा एकाग्र फरने की शक्ति प्राप्त 
होने से वद् तथ से जिस विपय पर चित्त को एकाग्र करना 
चाहेगा उस पर शीघ्र एकाम्त हो जायगा, क्योंकि एकाग्रता की 
शक्ति एक वार भी श्रपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होने से 
फिर एकाप्त करता सहज हो जाता है। किसी विपय पर 
चित्त के एकाम होने से उसका आभ्यन्तरिक तत्व तक बोध में 
आरा जाता है ध्रार विद्वानों के बड़े बड़े आतिप्कार और ज्ञान 
का कारण यह चित्त की एकाग्रता की शक्ति है | 





अस्तेय 


चौथधा धर्म अ्रस्तेय है जिसका अर्थ अन्याय से किसी की 
कोई वस्तु किसी प्रकार से न छ्लेनी अर्थात्‌ स्तेय न करना है । 
यह स्तेय देप केवल चोरी डकैती से दूसरे के धत को हरण 
करना ही नहीं है किन्तु दूसरे की वस्तु मात्र को, छोटी हो अथवा 
फ 
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बढ़ी, जिसके न्याय से पाने का अधिकार नहीं है और न 
उसके मालिक ने प्रसन्नता से उसे दे दी है अधवा देना चाहता 
है, किसी प्रकार मालिक के जानते अथवा अनजाने, 
अथवा छल्ल कपट द्वारा, अथवा मालिक को विवश करके, लेना 
स्तेय अर्थात चारी है। यह वहुत बड़ा अधर्म है और इससे निश्वृत्ति 
अस्तेय है। इस स्तेय का किसी न किसी रूप में आजकल 
अधिकांश लोग करते हैं। अन्याय से जो घड़े लोग अपनी 
प्रजा अथवा अन्य गरीब लोगों से बिना वेतन दिये परिश्रम 
करवाते, विवश कर अप्रसन्नता से नक्षराना आदि लेते, ठोक 
श्र नियत कर अथवा देन से अधिक बसूल् करते, कार्यकर्ता- 
गण घूस, रिशवत, तहरीर और श्रन्य प्रकार अन्याय से द्वव्यो 
पाजन करते हैं; दुकानदार कम तैज्ञकर अथवा छल्त कपट 
और असत्य द्वारा कम साज्ष देते हैं. ये सब स्वेय अर्थात्‌ चे।री 
के अन्तर्गत हैं। इस स्तेय का अवश्य फल यह होता है 
कि देषी इस देष की परिपक्तता होने पर प्राय: इसी जन्म 
सें, किन्तु निश्चय आगासी जन्म में, निर्धन और दरिद्ध दो 
जाता है। उसमें उपाजेन करने की योग्यता रहने पर 
और परिश्रम करने पर भी उसकी केवल अत्यन्त आवश्यकता 
की भी पूर्ति नहीं होती है श्रौर वह सदा सन्‍्ताप और क्लेश 
में दग्ध होता रहता है। अतएव यह नितान्त भ्रम दे कि 
अन्याय से किसी की वस्तु को लेने से लाभ द्वोगा, जैसा कि 
तत्काल मालूम पड़ता है। इसका अवश्य परिणाम यह होता 
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है कि अन्याय से उपाजित घन के कारण न्‍्यायोपाजित धन 
भी उसके साथ कालान्तर में नष्ट हो जाता है । यदि ऐसा 
घन देोपी की जीवितावस्था में नष्ट न भी होय ते भी उसकी 
चाद अवश्य नष्ट हो जाता है। यह अधर्म लोभ और पस- 
न्तेष के कारण किया जाता है, जिसका त्याग विचार द्वारा 
करना चाहिए । यह निश्चय है कि पूर्व प्रारूध 
कर्मांनुसार जे! अपनी कसाई है उतनी की प्राप्ति पुरुषा्थ से 
अवश्य होगी श्रार उससे अधिक प्राप्त होना प्राय: अ्रसम्भव है; 
ऐसी अवध्था में अन्याय से भी उतना ही प्राप्त होगा जे। सन्‍्ताप 
और पैये का अवल्म्बन कर थेड़ा काल ठहरने से न्याय द्वारा 
पुरुपार्थ से श्रवश्यमिल जाता और वह घन सुखदओऔर स्थायी होता । 
आजकल अधिकांश लोग अन्याय से उपार्जन करना चाहते 
हैं किन्तु सफलता केवल थोड़ों को प्रारूव की अनुकूलता के 
कारण द्वोती है, अतएव प्रारव्ध-कर्म अवश्य प्रन्‍्त है। अ्रप्त- 
न्तेप और लेभ का दुःखद परिणाम यह होता है कि एक तो 
अन्यायोपाजित धन के कारण पूर्वार्जित न्याय की कमाई का 
भी हास है जाता है। दूसरे वह घन प्रायः व्यर्थ रूप में 
व्यय होता अ्रथवा नष्ट हो जाता है। तीसरे उससे रृष्णा औ्रौर 
अशान्ति श्रधिक् वढ़ जाती है जे परम दुःखद है। चौथे 
भविष्य में निर्धनता का कष्ट भेगना पड़ता है। और पाँचवें 
अन्यायाजित धन फदापि स्थायी नहीं रहता किन्तु कभी न 
कभी नष्ट हो ही जाता है श्र रहने पर भी उससे चित्त में 
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उद्देग बना रहता है। इस प्रकार स्तेय से लाभ के बदले 
यथार्थ में सांसारिक दृष्टि से भी हानि ही होती है। प्राय: 
देखने में आता है कि न्यायोपाजिंत थोड़े धन से भी सुख 
शान्ति मिलती है और बह स्थायी रहता है किन्तु अन्यायोपाजित 
विपुल धन से शान्ति नहीं मित्नती और वह यदि उपारज॑न करने- 
वाले के जीते जी नष्ट न हुआ ते उसके पीछे अवश्य नष्ट 
होता है जैसा कि लिखा जा चुका है। इसके कारण लोगों 
को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे स्तेय करनेवाला श्रवश्य 
समयान्त में दरिद्र दो जाता है, उसी प्रकार अस्तेय धर्म 
का अभ्यास करनेवाल्ा अर्थात्‌ अन्याय के उपाजन से निवृत्त 
रहनेवाला कभी न कभी अ्रवश्य धनी और सुखी होता है। 
यह फल्न तभी मिलता है जब कि अन्याय से उपाजैन करने का 
पूर्ण अवसर आने पर भी घह इस लोमभ में न पड़े और न्याय 
से च्युत न हो । यागसूत्र का वचन है---“अस्तेयप्रतिष्ठायां 
सर्वरत्नोपस्थानम्‌!” अर्थात्‌ अस्तेय धर्म के ज्ञाभ से सब प्रकार 
के रलन अर्थात्‌ घन ( सुख-सामग्री ) मिलते हैं। मनु अ० 
४ का वचन है- 


सर्वेषामेद शोचानामर्यश्ञो् परं॑ स्मृतम्‌ । 
येथ्यें शुचिहि सशुचिन मद्वारिशुचि! शुचि॥॥१ ०३॥ 


सब शौों में अथे-शैतच ( अस्तेय ) को महर्पियों ने श्रेष्ठ 
कहा है। जो अन्याय से दूसरे का धन "लेना नहीं चाहता 


शौच नह 


वही यथा में पवित्र है, केक्‍ल म्रिद्टी पानी के व्यवहार से 
शुद्धि नहीं होती है । 
श्र भी लिखा है कि-- 
मामृध। कस्य स्विद्धनम ॥ १ ॥ 
ईशावास्योपनिषत 
किसी की वस्तु अन्याय से मत ले । और--.- 
न हत्तव्यं परधनमिति धर्म! सनातन: ॥ १२ ॥ 
महाभारत, शान्तिपव॑, अध्याय २५८। 
दूसरे का धन अन्याय से न लेना ही सनातन धर्म है। 


शाौच 
पाँचवाँ धर्म शौच है जिसका अथे पवित्रता है। जैसा कि-- 
अद्वियात्राणि शुद्धयन्ति मन! सत्येन शुद्धयति । 


विद्यातपे/्यां भ्रतात्मा चुद्धिज्ञानिन शुद्धयति ॥ 
मनुस्मृति अ्रध्याय ५ 


जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य वोलने से शुद्ध 
होता है, विद्या और तपस्या द्वारा इन्द्रिय और कामात्मक मन 
शुद्ध होते हैं और ज्ञान द्वारा बुद्धि शुद्ध दोती है । 
लिखा है कि--- 
मन/शौचं कमशो्च कुलशा्च च भारत !। 
शरीरशा्च वाकशौ् शौच पश्चविध॑ रुंप्रतम्‌ ॥| 


७० धर्मे-कर्म-रहस्य 


सन पवित्र रखना, क्रिया पवित्र रखना, कुल्न पवित्र रखना, 
शरीर पवित्र रखना और वचन पविन्न रखता, यह पाँच प्रकार 
की पवित्रता है। 
च्ह्मप्यात्मापंणं यत्तत शाचमान्तरिक स्ए्तम्‌। 
महानिर्वांण तन्त्र 
ब्रह्म में आत्मा को अ्रपैण करना आन्तरिक शौच है। 
यृदां भारसहर्स स्तु॒कोारिकुम्मजलेस्तथा । 
कृतशोचे5विशुद्धात्मा स चाण्डाल इति स्पृतः ॥ 
वृहन्नारदीय पुराण अध्याय ३१ 
शा यत। सदा काय! शाचमूलों हिजः स्घृतः । 
शैचाचारविदीनस्य समस्ता निप्फलाः क्रिया। ॥श॥ 
मृत्तिकारां सहर्शंग चेादकुस्भं झतेन च। 
न शुद्धयन्ति दुरात्माने। येपां भावो न निमेछः ॥१ ०. 
अ० ५, दक्तस्तति 
दुषट-चित्त जन यदि हज़ार भार मिट्टी और कोटि जल्न के 
कलशों से शौच (पवित्रता) करें ते। भी वे चाण्डाल ही के तुल्य हैं । 
शौच के पात्तन में सदा यत्न करना चाहिए। द्विजों के धर्म-कर्म 
का मूल शौच है; शौचाचार से विहीन के सम्पूर्ण कर्म निष्फल 
' होते हैं। जिन पुरुषों का अन्तः:करण शुद्ध नहीं है वे 
बुष्टात्मा हज़ार वार मिट्टी और से घड़े जल से भी शुद्ध नहीं 
हो सकते । 


शौच ७१ 


बाह्य और आन्तरिक देनों शौच करना चाहिए । यदि 
बाहर खूब सुथरा, चिकना और धेया हुआ है किन्तु भीचर 
मन मैल्ा है, ते बाहरी शुद्धता किसी कास की नहीं बाह्य- 
शौच के निमित्त स्लान, आचमन, सार्जनादि कर्म करना श्राव- 
श्यक है। शास्र में शौच के विशेष वर्णन हैं और भेजनादि 
में शुद्धाशुद्ध का विचार और आवश्यक रपर्शास्पश भी शौच 
के अन्तगंत हैं। प्रातरुत्थान, मत्तन-मूत्र का निवासस्थान से 
( यथासम्भव ) दूर में त्याग, इनके वेग को न रोकना, अच्छे: 
प्रकार से कुछ समय तक दन्‍्तकाष्ठ द्वारा दाँतों को स्वच्छ 
करना, प्रातः स्नान अथवा अन्य समय में स्नान आदि द्वारा 
शरीर को खच्छ रखना, उत्तम मिट्टी, भस्म आदि को मलकर 
शरीर को स्वच्छ और शुद्ध करना, मकान और उसके आस- 
पास के स्थान को लीपने, पोतने, बुहारी देने आदि से और वायु 
शऔर सूर्य के प्रकाश के प्रवेश द्वारा स्वच्छ और पवित्र रंखना, 
शऔर वहाँ मैला कुचैल्ा नहीं रहने देना, वल्न भी स्वच्छ रखना, 
स्वच्छ और पवित्र जलन का पान करना, शुद्ध वायु, और 
केवल प्रात:काल सूये के प्रकाश का ( मस्तक छोड़कर ) सेवन 
करना, केवल आवश्यक निद्रा का सेवन ( अधिक भी नहीं 
कम भी नहीं ) आदि सब शौच के अन्तर्गत हैं और आरे- 
ग्यता के लिये, जा धर्मांथ आदि चतुर्ब्ग का मूत्र है, आवश्यक 
हैं। यह शौच-धर्म कदापि उपेक्षा योग्य नहीं है, क्‍योंकि 
शरीर अपविन्न होने से मनन भो अपविन्र हो जाता है; क्‍योंकि 


छ्र्‌ घर्म-झम-रहस्व 


देनों में धनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि उच्चित रीति से शौचधर्म 
का पूरा पालन किया जाय ते। मन को पवित्रता के सिवा शरीर 
खस्थ, नीराय और सबल रहेगा ओर संक्रामक आदि अनेक 
व्याधियों से ज्ञोग बचे रहेंगे । 





इन्द्रिय-निम्नह 

.. छठा घर्स इन्द्रिय-निम्रह है। इन्द्रियों को अपने वश में 
रखना, उनके निन्दित विषयभोग की ओर नहीं जाने देना 
और उनके सदा कर्तव्य ( घ्॒म ) पा्तनन में प्रवृत्त रखना 
इन्द्रिय-निम्रह है। किसी न किसी इन्द्रिय की निक्षष्ट आसक्ति 
के सलिमित्त मनुष्य अधर्म करता है । अ्रतएव जब तक 
इन्द्रियाँ वश में व होगी तव तक अधर्माचरण रुक नहीं 
सकता। भल्ु भगवान्‌ का वाक्य है-- 

इन्द्रियाणां प्रसद्शेन देपमच्छल्यसंशयम्‌ | 

संनियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥९श॥ 

मनुस्यति, अध्याय २ 

इन्द्रियों के दुष्ट दिषयों में लगने से निससंदेह दृष्ट अद्ृष्ट 
दोष की प्राप्त द्वोता है किन्तु उन्हीं इन्द्रियों को भली भाँति 
वश में करने से सिद्धि की प्राप्ति द्वोती हैं। सब इन्द्रियों को 
बश में करने की चेष्टा करनी चाहिए; क्योंकि एक के भी अवश 
रहने से अ्नथे होता है। लिखा है-- 


इन्द्रिय-निमह छ्डे 


इच्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्य क॑ प्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्थ क्षरति प्रज्ञा दतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥९९॥ 
मजुस्मपृति, अध्याय २ 

सब इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय भी कुत्सित विषयों में 
संत्ग्त है| जाय ते उप्के द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाती है जैसे 
चर्म के जल्पान्न में छिद्र रहने से जत्न गिर जाता । 

इन्द्रिय-निग्रह से यह वात्पये नहीं है कि इन्द्रियों से कोई 
कास न लिया जाथ; किन्तु उनका ऐसा परिमाजित कर वश 
में कर लेना चाहिए कि वे कभी कहुषित विषय-भेग की 
बल्छा न करें और न उसमें प्रयुक्त कर सकें अथवा विषय- 
भोग-निमित्त दुष्ट कर्म न करवा सकें। इन्द्रियों को सदा 
उत्तम, आवश्यक और कत्तंव्य कर्म के करने में प्रयुक्त करना 
चाहिए । क्योंकि-- 

इन्द्रियाथेंपु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 

अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिषत्त येत्‌ ॥ १६ ॥ 

मलुरूत॒ति, अध्याय २ 

भेग-कामना की इच्छा से इन्द्रियों के विषयों में नहीं 
पड़ना चाहिए | यदि उसमें कामासक्ति है| जाय ते! मन को 
रोककर उस आसक्ति को त्यागना चाहिए । इन्द्रियजित्‌ का 
ज्क्षण है--- 


७8 धर्म-कर्म-रहस्य 


श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा व चुत्तवा प्राखा च ये! नरः 
न दृष्यति ग्लायति वा स॒ विज्ञेया जितेन्द्रिय: ॥९८॥ 
मनुस्पृति, अध्याय ४ 
स्वृति तथा निन्‍दा सुनकर, सुखद तथा दुःखद र्पशे होने 
से, सुरूप तथा कुरूप को देखकर, सुख्वादु वा छुखादु भोजन 
करके और सुगन्ध तथा दुर्गन्ध को रूँघ करके जे। न हर्षित होता 
और त सलानि करता ( देएनों में समान रहता ) है वही जिते- 
स्विय है। और भी-- 
यस्मे प्राज्ञा! कथयन्ते मनुष्या:, 
प्रज्ञामुल' हीन््रियाणां प्रसाद; । 
मुह्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि, 
प्रज्ञलाभे नास्ति मूढेन्द्रिवस्थ ॥ ११ ॥ 
महाभारत शान्तिपव , अध्याय २८७ 
जिनको मनुष्य ज्ञानी कहते हैं से ( ज्ञानी का ) ज्ञान इन्द्रियों 
के वश करने से होता है ओर जिसने इन्द्रियों के वश में नहीं 
किया और जो इन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति की लालसा रखता 
है और उससे ज्ुसित देता है उसको ज्ञान का लाम नहीं 
होता# | आपभ ने पुत्र के प्रति कहा है--. 
# इन्द्रिय जब कभी विषयमाग की ओर ऊ्ुके तो उसमें हठाव्‌ 
अद्ृत्त नहीं होना चाहिए किन्तु ठहर जाना चाहिए और उसके अन्तिम 
परिणाम के विचार करने सें अदुत्त हे जाना चाहिए | उहरने और 








इन्द्रिय-निम्रह छ्पू 


नायं देहे देहभाजां बलेके 
कष्टान्‌ कामानहते विड्शुजां ये॥ १ ॥ 

श्रोमद्भागवत, स्कन्ध ३, अध्याय ५ 
भनुष्य-लोक में जन्स ग्रहण करके जिन मनुष्यों ने शरीर 
प्राप्त किया है उनका इस देह से दुःखदायी विषयों का भोग न 
करना चाहिए क्योंकि विषयों का भोग विष्ठाभोजी शुकर 

आदि को भी मिलता है+ । 
मनुष्य-जीवन का मुख्य कर्त्तव्य इन्द्रिय-निश्रह है, कुत्सित 
विपय-वासना में अलुरक्त इन्द्रियाँ यथाथे में बड़ी अनथेकारी 
प्रच्छन्न शत्रु हैं | वे आसक्ति के कारण माया के बन्धन में रखकर 
जीवात्मा को कैदी बनाकर आत्म-राज्य से च्युत रखती हैं श्रौर 





चिचार में धरदृत्त होने से इसकी प्रवक्ता कस हो। जायगी, क्योंकि हन्द्रियाँ 
जड़ भ्रकृृति के कार्य्य होने के कारण नश्वर हैं आर ठहरकर विचार द्वारा 
बस विपय की चाह को दूर करना कठिन नहीं है। इस प्रकार इन्द्रियों 
को रोकने से उनकी प्रवकृता जाती रहेगी; किन्तु इन्द्रियों का विपय 
की थ्रार जाना न रोकने से थे उत्तरोत्तर अब होती हैं । 

# इन्द्रियों के विषय-भोग में फँसे रहना पशुधर्म है, जो मनुष्य के 
लिये अयोग्य है। मनुप्य के आन्तरिक शुद्धि, मानसिक आनन्द आदि की 
प्राप्ति की ओर चित्त को विशेष रूप से छृगाना चाहिए। जो आनन्द 
शास्रज्ञान, कत्तव्यपाछन और भक्तिसाधन द्वारा प्राप्त होता है, वह पशु 
आदि नीच वर्ग को कदापि प्राप्त नहीं हे सकता, क्योंकि उसके इसकी 
आप्ति की सामग्री जो अन्तःकरण है वह नहीं है । अतएच जो मनुष्य 
विपयभोग में रत है वह यथार्थ मनुष्य नहीं, पश-त॒ल्य है । 


जद धर्म-कर्म-रहस्य 


संसृति-क्लेश की उल्सल में फैसाये रहती हैं। अतण्व इन 
शत्र-रूपी इन्द्रियां का बिना दमन किये मनुष्य का कल्याण 
कदापि नहीं हो सकता और न वह आत्मोन्नति के मार्ग में 
अम्रस॒र हो सकता है। इन्द्रियों का निम्रह विशेष अध्यवसाय 
और प्रयत्न से द्वाता है। भोगासक्त इन्द्रियों को परम शर्त्रु 
जानकर उनके कामात्मक विषय-भोग में दे'ब-दृष्टि की निर- 
भावना करने से, उनकी अपेक्षा निशृवत्ति को परम श्रेयस्कर मानने 
से, और उनकी भोगात्मक प्रश्त्ति को विचार श्र दृढ़ सट्डू्प 
द्वारा रोकने से, इन्द्रियनिप्रह हो सकता है; सचिदामन्द्रूपो 
परसात्मा में तादात्म्य भाव रखने से, प्राकृतिक निकृष्ट भोग के 
विषयों को परिणाम में दुःखद और नश्वर निश्चय कर केवल 
आत्मा को यथघाथे आनन्द का एकमात्र कारण जानकर उस 
ज्ञान को व्यवहार में परिणत करने का यज्न करने से और 
इन्द्रिय-दसन के लिये इंश्वर से उपयुक्त सामथ्ये पाने की प्राथेना 
करने से इन्द्रियनिप्रह सम्भव है । ह 

शरीर से ऊपर श्वास, श्वास से ऊपर इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
ऊपर शब्दादि पतन्सात्रा की वासना सन, सन से ऊपर 
बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। शरीर से लेकर बुद्धि 
वक आत्मा के वाहन अघवा भृत्य हैं। यदि वाहन अथवा 
भ्त्य अपने प्रभु के चश सें रहकर प्रश्ु के हित-साधन में रहता 
है ते! देनों का उससे कल्याण होता है किन्तु यदि वाहन 
अथवा भृत्य वश में न किया जाय और. स्ेच्छाचारी रहे ते 
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उसकी हरकत से दलों, प्रभु और भ्रृत्य अ्रथवा वाहन, का 
अमड्ुछ होगा । यही हम लोगों की अवस्था है। हम लोग 
प्राय: कहा करते हैं कि अमुक कार में मेरी बुद्धि ने मुझे भ्रम 
में डाल दिया, मेरा मन दुष्ट हो। गया । इस प्रकार हम लोग 
मन और बुद्धि से अपने को अवश्य प्थक आत्मा मानते हैं, 
तथापि उनको शुद्ध और शासित करने का यत्न नहीं करते हैं; 
किन्तु उनकी कुत्सित वासना के अनुसार आहार विहार करते 
हैं जिसके कारण विपत्ति में पड़ते हैं। ऐसे उद्दण्ड प्रौर 
फामासक्त सन और इन्द्रिय शत्रु वत जाते हैं और अध:पतन का 
कारण होते हैं। इसलिये हम लोगों को चाहिए कि मन 
और इन्द्रिय की दुष्ट वासना और सड्डूल्प को कदापि स्वीकार 
न करें । इनसे अपने को प्रथक समझ इनको शुद्ध कौर वश में 
करें| यह कार्य विचार द्वारा अधर्म और अबुचित भावना तथा कर्म 
की प्रवृत्ति को दूर कर केबल शुभ भावना और धर्माचरण में रत 
रहने से होगा । गीता का निम्नकथित उपदेश इस विषय में 
स्पष्ट है जिसका पालन अवश्य करना चाहिए--- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं॑ मनः ॥ 

मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्ध परतस्तु सः ॥४२॥ 

एवं बुद्ध; परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मगा। 

जहि शत्रु महावाहे! | कामरुप दुरासद्स || ४२ ॥ 

. (आ० ३ ) 


श्८ धर्म-कर्म-रहस्य 


वन्धरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेबात्मना जित; 
अनात्मनस्तु शत्र॒त्वे वर्तेतात्मेव शत्र बत्‌ ॥ ६ ॥ 
(अ०६) ' 
शरीर से इन्द्रिय ऊपर है, इन्द्रिय से मन, मन से बुद्धि, 
बुद्धि से जे ऊपर है वही आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से 
पर ( ऊपर अर्थात्‌ उसके प्रभु ) आत्मा को जान आत्मा द्वारा 
दी नीचे के आत्मा बुद्धि आदि को वश में करके दुय काम 
( वासना ) रूप शत्रु को जीते। जिस जीवात्मा ने बुद्धि, 
मन, इन्द्रिय, शरीर रूप नीचे के आत्मा का जीता उसका ते 
ये मिन्र हैेकर हित करते हैं और जिसने नहीं जीता उसकी 
बे, शन्नु बन, हानि करते हैं। अतएवं यह हम लोगों का 
परम कर्तंज्य है कि जिन शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि के सड्ढ 
हम क्ोगों का सदा वास है और सब भावना और कार्य्य 
जिनके द्वारा ही हो सकते हैं, अन्य द्वारा नहों, उनको 
अवश्य शुद्ध और वश में करके मित्र बनाकर हितसाधन में 
रत रक्खे' न कि शत्रु रूप बने रहने दें जिसके कारण वे सदा 
सर्वदा केवज्न अनिष्ट ही करेंगे। 
विचार से अपने को बुद्धि के भो परे शुद्ध चैतन्य आत्मा 
बोध कर भन इन्द्रियादि की निकृष्ट वासनाओं को विष मान 
उनकी पूर्ति न कर और सात्विक भावना से शुद्ध और निमह 
करके कत्तंव्य पालन और यथार्थ स्थायी उन्नति के सम्पादन में 
प्रवृत्त करना चाहिए । 


जिहा-निपह 'छड 


जिहा, आँख, नाक, कान और शरीर की त्वचा ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और हाथ, पाँव, शिक्ष, उदर और गुद्य थे पाँच 
फर्मेन्द्रियाँ हैं । इन इन्द्रियों में जिहा और जवनेन्द्रिय ( उपस्थ ) 
का निम्रह मुख्य है । 


अमन कम-पमभ >>मन+-त-+-कमनानमकक, 


जिह्दा-निम्रह 


जिहा का कत्तंज्य वाक्योच्चारण और भोजन है। वाक्य 
सत्य, सुखद, हितकर, आवश्यक, कर्तव्यसाधक, धर्म-मूलक 
आदि सद्गुणों से युक्त होना चाहिए और असत्य, अ्रवधार्थ, 
हुःखद, अनावश्यक, उत्पात-जनक, अरुचिकर, अहित, अधर्म- 
भूलक आदि निन्दित का कदापि प्रयोग नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि शब्द अह्म का रूप है। शब्द का दुरुपयोग करना 
चड़ा गहित कर्म है । 

भोजन में केवल सात्बिक पदाथे का व्यवहार होना चाहिए। 
राजसिक और ताससिक पदाथे का त्याग करना चाहिए | 
क्योंकि शुद्ध भोजन से केवल शरीर ही स्वस्थ और नीरे।ग नहीं 
रहता किन्तु मन झर बुद्धि भी शुद्ध और स्वच्छ रहती है। 
इसके विरुद्ध राजसिक तामसिक भोजन से शरीर अस्वस्थ, 
शेगी और शक्तिहीन हा जाता है और मन बुद्धि भी कलुषित 
होती है। छान्दोग्योपनिषत्‌ का वचन है--' आहारशुद्धी 
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सत््शुद्धिः सत्तशुद्धों ध्रुवा स्वृति: | स्छतिल्व्धे सर्वेश्न्धीनां 
विप्रमेक्ष: | शुद्ध आहार के भोजन से अन्तर में भावना आदि 
की शुद्धि होती है जिसके होने से स्वाति की निश्चलता प्राप्त 
होती है और उसके कारण दे(पों की अन्धियाँ टूटती हैं । 
गीता के १८वें अध्याय के इलोक ८ से ११ तक में इन 
तीनों प्रकार के भोजनों का विचार है और वहाँ राजसिक 
भोजन को दुःख, शोक और रोग का कारण कहा है। आस्ये- 
शास्त्र में भोजन-विचार धर्म का मुख्य भाग है, क्‍योंकि भोजन 
पर शरीर और मन देतों की आरेग्यता और स्वस्थता निर्भर 
है और ये देनों धम, अथे, काम और सेक्ष के सम्पादन की मुख्य 
सामग्री हैं। अरवा चावल, गेहूँ, जब, तिल, मूँग, अस्हर 
आदि अन्न, दुग्ध, घो, तक्र, मधु आदि रस, सब प्रकार के सुपच 
फल, सिंधाड़ा, मखाना, मुनक्का, किसमिस, अशखोर, छाहारा 
झादि सुखे फल, परवल्न, केला, पपीता, भिण्डी, तरेाई, 
घोडरा, मिंगुनी, नेनुआ, लौकी, श्वेत छृष्माण्ड ( पेठा ) आदि 
तरकारियाँ, परवत्ल के पत्ते, पुदोना, वच्चुआ ( वास्तुक ), 
चौलाई, गदहपूरेना ( पुनर्ववा ) शाक आदि सात्विक आहार 
हैं। लालमि्, सव प्रकार के गर्म मसाले, आमलकी 
और कागजी नीयू के सिवा अन्य अम्ल पदार्थ, सोंठ और 
पीपर के सिवा कठ्ठु पदाथे, अधिक परिमाण में ऊख के 
विकार गुड़ चोनी आदि का व्यवहार, गमे पदार्थ, अधिक 
नसकीन, तीखा, रूंखा, दाह करनेवाला, मत्स्य, मांस, अण्डा 
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आदि राजसिक पदार्थ हैं। सब प्रकार की नशीली उत्तुएँ” 
जैसे मद्रा, वाड़ो, चाय, काफी, भाँग, गॉजा, चरस, 
अफीम आदि ताससिक पदार्थ हैं। राजसिक और ताम- 
सिक भोजन दुःख, व्याधि, बुद्धि की मलिनता और इन्द्रियों 
की कुत्सित उत्तेजना के कारण हैं श्रार सात्विक भोजन से 
शरीर स्वस्थ, सन पवित्र, रोग की निवृत्ति और बत्त तथा तेज 
की वृद्धि होती है। भोजन के कातल्न के विषय में रूृति 
का वचन है--- 

सायं प्रातहि जातीनामशनं भ्रुतिचादितम्‌। 

नान्तरा भेजनड्ूयादग्निहेत्रसमे विधि: ॥६१॥ 


हारीत आझ्र० ४ 


सन्ध्या और पूर्वाह में भोजन करने की विधि द्विजों के 
लिये बेद ने दी है; इस बीच में देवारा भोजन नहीं करे जिसके 
न करने से इसका फल अभ्िद्दात्र के तुल्य है। भोजन को 
खूब चवाकर बहुत धीरे घोरे खाना चाहिए, उसमें कदापि शीघ्रता 
नहीं करना चाहिए। धीरे धोरे खूब चवाकर खाने से भेज्य 
पदार्थ शीघ्र पच जाता और अधिक पुष्टिकर द्वोता है और शीघ्रता 
करने से अपक्च रह जाता और व्याधि का कारण होता है । 
भोजन का परिमाण मिताहार होना चाहिए जिसका लक्षण 
शास्र में यों है कि दे! भाग उदर का अन्न से भरा जाय, एक 
भाग जल से और एक भाग वायु के सश्चालनाथ खाली रहे। 
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एकादशी आदि त्रत के दिन उपवास करना इन्द्रिय-निम्नह औएर . 
आरेग्य के लिये भी परमावश्यक है । 





जननेन्द्रिय-नियह 

जननेन्द्रिय का निम्रह प्रधान निम्नह है, क्योंकि काम प्रबल 
शत्रु है। इसके निम्रह से वीय्ये की रक्षा होती है जे मेघा, स्टूति, 
बल, ओजसू, आयु, स्वास्थ्य, पुरुषाथे आदि का कारण है और 
जिसके दुरुपयोग पर अपव्यय से ये सब नष्ट होते हैं । 
वीय॑ के अपव्यय और दुरुपयोग से सत्र कमज़ोर और विशेष 
चंचल भी होता है जिसके कारण इन्द्रियों की क्ुुप्रब्नत्ति होती 
है और इस प्रकार धर्म का नाश होता है। जननेन्द्रिय 
का उपयोग केवल उत्तम और आवश्यक सन्‍्तास की उत्पत्ति 
फे लिये करना चाहिए जो पिठ-ऋण से मुक्त होने के लिये 
एक प्रकार का यज्ञ है। जो अपनी पत्नी के साथ भी विषय- 
भोग की भाँति व्यवहार करते हैं वे शरीर और मन दे।नों को 
अपवित्र और कलुषित करते हैं किन्तु जो अविहित मैथुन अथवा 
वीर्य का दुरुपयोग करते हैं थे अवश्य अघःपतित होते हैं और 
इसका सब प्रकार से बहुत भयानक परिणाम होता है। यह 
परसावश्यक है कि बाल्यावस्था में वीय्ये-रक्षा जिसका नाम 
ब्रद्मचर्य्य है उसके पालन में सब प्रकार से अत्यन्त सावधानी 
रहे और अट्टारह वर्ष से पचीस वर्ष के भीतर विवाह हे, 
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इसके पूर्व कदापि न हो। । विवाह के बाद भी शस्ली-समागम 
प्रह्मचर्थ के नियमानुसार ही होना चाहिए।. शास्त्र की 
आज्ञा है कि एक महीने में केवल ऋतुकाल में एक अथवा दे। 
रात्रि सात्र में आवश्यक सनन्‍्तान की उत्पत्ति के हेतु स्री- 
* सझ्ष्म यज्ञ की भाँति करना चाहिए । गर्भावस्‍था में स्ली-सज्ञम 
माढ-सद्गभम के पाप के तुल्य है क्‍योंकि उसके कारण सनन्‍्तति भी 
कामासक्ति का खभ्ाव लेकर उत्पन्न होती है । गर्भावस्‍था के 
समय की, विशेषकर माता की , भावना का प्रभाव गे की सन्तति 
पर प्रबनज्ञ भाव में पड़ता है। और शिक्ु-प्रसब के १ वर्ष के भीतर, 
स्रो अथवा पुरुष के शरीर की अखस्थता आदि काल, और 
निन्दित तिथि ( अमावास्था, अष्टमी, पूर्णिमा और चहुद॑शी, 
मनु० अ० ४ श्ल्लो० १२९८ ) आदि में स्ली-सहवास कदापि नहीं 
करना चाहिए । कोई प्रतिपदा, पष्ठों, एकादशी और द्वादशी 
तिथि को भी सहवास के लिये वर्जित कहते हैं तथा व्यतिपात, 
प्रहण,राम-मवसी , शिव-रात्रि, जन्माष्टमी आदि पर्व, श्राद्ध-दि्‌वस , 
संक्रान्ति, रविवार दिन, और नच्नन्रों में आश्लेषा, मघा, मूल, 
कृत्तिका, ब्येष्ठा, रेबती, तीनों उत्तरा को भी वर्जित कहते हैं। 
मन्दिर में, रास्ते में, श्मशान में, औरैषधालय में, जक्षण के घर 
में, गुरु के घर में, दिन में, सबेरे, सन्ध्या को, अपवित्न 
. अवस्था में, दवा लेने के बाद, बिलकुल भूखे, खाने के बाद 
तुरन्त ( भोजन-के बाद ३ घण्टे तक सहवास हानिप्रद है ), 
मित्र के और गुरुजनों के बिछौने पर, मल-मूत्र त्याग के वेग 


पछ घमे-कर्म-रहस्य 


में, छुःखी मन से, आवेग में, क्रोध में, व्यायाम करके, घकावट में, 
उपवास के दिच और दूसरे लोगों फे सासने खो-सहवास नहीं 
करना चाहिए । मनु० आ०9 ३ श्लो० ४६ से ४८ के अनुसार 
ऋतुकाल्न के प्रथम ४ रात्रि और ११वीं और १४ वीं राज्ि 
निन्दित है और शेष छ: में सम में वालक और विषम में कन्या 
की उत्पत्ति होगी | अत्व १० में भी केवल पाँच रात्रियाँ रह 
गई और इनमें भी निन्दित तिथि आदि को त्यागकर जो केवल 
पिवुऋण से मुक्त होने के लिये सन्तानाथे ल्लो-सहवास धर्म 
समझ्तकर करता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है । वचन है-- 
निन्‍्धास्व॒ष्टासु चान्यासु ख्त्रिये। रात्रिपु वजयन्‌ । 
बह्मचायेंद भवति यत्र तदत्राश्ममे वसन्‌॥ 
सन्ु अ० ३०४० 


ऋताहतो खदारेषु सह्लतिवां विधानतः । 
ब्रह्मचये तदेवेक्त ग्रृहस्थाश्रमवासिनाम। 
याज्ञवल्क्य 
ऋतु के प्रथम ७घी, ११वीं और १४ वीं रात्रि और अल्य 
निन्द्धित तिथि की रात्रि का त्यागकर जे केवल ऋतु को १६ रात्रियों 
के भीतर सन्तानाथ लो-सहवास करता है वह जहाँ कहीं, अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम में, रहकर भी अक्षचारी बना रहता है | ऋतुकाल में 
अपनी घर्मपत्नो से शात्र के आदेशाजुसार केचल सनन्‍्ताना्थ समा- 
गम करनलेवाला पुरुष गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी जद्यचारी है । 


जननेन्द्रिय-निम्नह ८दघ्‌ 


इस प्रकार ब्रह्मचये की रक्षा करने से कोई निःसन्‍्तान न 
होगा, जैसा कि प्रायः: आजकल्त की दशा है। सन्तान हृष्ट-पुष्ट, 
मेधावी, चरित्रवान, कार्यपढ्ठ, धार्मिक आदि सदुगुणों से विभू- 
षित और दीघांयु होगी, कदापि अकाल-सृत्यु के पण्जे में न 
पड़ेगी, जैसा कि आजकल देखा जाता है और माता पिता भी 
नीरोग, बलिष्ठ और दीर्घायु आदि होंगे । अक्षचये सब प्रकार 
की उन्नति और अभ्युदय का मूल कारण है जिसकी अवद्देला 
ही भारतवर्ष की वर्तमान अधेगति का मुख्य कारण है और 
उसकी रा से प्राचीन गौरव, श्रो और विभूति का फिर प्राहु- 
भाव होगा। आजकल्न जो समाज में अनेक प्रकार की व्याधि, 
अर्पायुपना, वल्लहीनता, पैर्य, उत्साह और कार्यपढुता का 
अभाव, दरिद्वता, मूखेता, अज्ञता, ल्ोछुपता, लम्पटता, आपस 
का वैर-विरेध, आल्स्य, प्रमाद, अदूरदर्शिता आदि इुर्गुण 
सर्चत्र प्रचुर रूप में देखे जाते हैं उत्तता मुख्य कारण ब्रह्मचये 
का नाश है शऔर इसकी रक्षा से खास्थ्य, दीर्घायुपना, सम्रद्धि, 
ज्ञान, निर्भीकता, उत्साह, कार्यपद्धता, पैये, शौये, साहस, शम, 
दम, विचार आदि सदुगुणों का समाज में अवश्य विकास' होगा 
और दुःख दारिद्वर की कसी होगी ! 

इस महाप्रवत्ल कुत्सित काम-वासना के दमन के लिये 
आन्तरिक मनेभाव की शुद्धि की आवश्यकता है । पुरुष को 
स्रीमात्र को भ्रादि माता श्रोभगवती का अश और रूप समकना 
चाहिए। दुर्गा-सप्तशती का वचन है “विद्या: समस्तास्तव देवि ! 


पद धर्म-कर्म-रहस्थ 


सेदा: स्वियः समस्ता: सकला जगत्सु”” अर्थात्‌ हे देवी | सम्पूर्ण 
विद्या आपकी कला हैं और सकल संसार की ख्त्रियाँ सी आपही 
का रूप हैं। महासारत अनुशासन पे अ० १४४ का वचन 
है--'भाहवत्खसूतच्चैच तित्य॑ दुहिदव्ध ये। परदारेषु 
वर्चन्ते ते नरा: खर्गंगासिन/” । जो नित्य दूसरे की रो को 
साता, चहच अथवा कन्या ससान देखते हैं वे ही खग्ग॑ में जाते 
हैं। ल्ोको देखते ही माता का पूल्य-भाव चित्त में आना 
चाहिए न कि कास-भाव; यह परमावश्यक है । 

ली को पुरुष सात्र को नारायण का रूप समस्तता चाहिए 
श्रौर पिता, भाई, पुत्र के समान भाव रखना चाहिए । 
ली के लिये इन्द्रिय-निम्रह का सुल्लभ उपाय पातिब्रत्य धर्म 
है जिसका मुख्य भाव यह है कि स्री अपने पुरुष को 
ही एकमात्र अपता परम इष्टदेव समझकर उन्हीं में अलुरक्त 
रहे और सिवा अपने पुरुष के दूसरे किसी को पुरुष ही 

तहीं समझे । केवल इस एक धर्म के पालन से उन्तका सब 

प्रकार का कल्याण सुत्षम में सम्पन्न हो जाता है, अन्य कठिन 
साधनाओं का सम्पादन करता उनके लिये आवश्यक नहीं है । 
इस विषय सें सच का वचन यों है-. 

विशीलः कामहत्तो वा शुझौर्वा परिवर्नितः। 

उपचये: ख्रिया साध्व्या सतत' देववत्पति; ॥१५४॥ 

नार्ति स्रीणां पृथग्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपेषणस्‌ । 

पति शुश्रुपते ्रेन तेन खग महीयते ॥१५प॥ 


जननेन्द्रिय-निम्न ह ८७ 


पाणिग्राहस्य साथ्वी स्ली जीवते वा मृतस्य था । 

पतिछाकमभीप्सन्ती नाचरेल्किश्विदप्रियम्‌ ॥१५६॥ 

कामन्तु. क्षपयेहई पुष्पमूलफले। शुभेः 

न तु नामापि ग्रह्ीयात्पत्यों प्रते परस्य तु ॥१५७॥ 

यृते भतरि साथ्वी श्री तह्मचयेज्यवस्थिता । 

खग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते बह्मचारिण! ॥१६०॥ 

० 

पति अनाचारी है| या परस्त्री में अनुरक्त हो, या विद्यादि 
गुण्यों से रहित हो तथापि साध्वी दली को सर्बदा देवता की 
तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिए। खियों के निमित्त 
न पृथक यज्ञ है, न ब्रत है और न उपवास है। कंवल्न पति 
की सेवा से वे स्वर्गलोक में पूजित होती हैं। खर्गलोक की 
प्राप्ति करने की इच्छा रखनेवाली सुशीक्षा ल्ली अपने जीते वा 
मरे पति का कुछ भी अप्रिय कमे न करे अर्थात्‌ व्यभिचार 
आदि निन्दित आचरण से अपना और अपने पति का 
परतेक न विगाड़े । विधवा स्ली का चाहिए कि पति के सर 
जाने पर पवित्र फल, फूल और मूल खाकर जहाँ तक हो सके 
इन्द्रिय-निश्रह रक्खे, परन्तु पर-पुरुष का कभी नाम तक न ले। 
पत्ति के मरमे पर जो पतित्रता ञ्री त्रक्मचय में स्थित रहती है, 

वह पुत्रद्दीन होने पर भी बक्नचारी पुरुषों की भाँति स्वर्ग- 

लोक की जाती है। 





वालकों का अह्मचये 

यह प्रकरण वाल्कों के इन्द्रिय-निप्रह अर्थात्‌ अक्षचर्य की 
रा की चर्चा विना अवश्य अपयाप्ति रहेगा, क्योंकि अह्मचर्या- 
श्रम प्रधम आश्रम होने के कारण सब आशख्मों का मूल है। 
यदि चाज्षकों में ब्रक्मचय क्री रक्ञा न होकर मूल नष्ट है। गया 
ते अन्य आश्रम, जो शाखा को भाँति हैं वे, भी नष्टआच 
ही होंगे। आजकत्ल यही देखा जाता है। लोग सर्वत्र उन्नति, 
सुधार, खतन्त्रता आदि की चिह्नाहट करते हैं किन्तु सब 
उन्नतियां का मूल कारण जो सच आश्रमों सें, विशेष कर वालकों 
में, जद्मचये का पालन है उसकी ओर ततनिक भी ध्यान नहीं 
दिया जाता है। इस बह्मचर्य के हाल से देश सें सर्त्र 
दुढेशा फैसी हुई हैं और इसके सुधार से सव सुधार 
खत: सहज में हो जायेँंगे। तस्मी यह अध:पतिद देश फिर 
अपना पूर्व गारव ग्राप्त करेगा । वाल-विवाह ते अह्यचय का 
सर्वंदाश कर हो रहा है किन्तु इसके सिवा वाज्ञ्कों में, 
विद्यार्थियों में और युवकों में भी, आजकल अनेक प्रकार के 
अस्वाभाविक सैथुन, अविहित मैथुन, अपरिमित मैथुन, अम्ा- 
जप मैथुन और कुद्धष्टि, छुष्ठ भावना, अबुचित्र वार्तालाप, 
अश्लीज्ष चर्चा, कुत्सित उपन्यासादि पुस्तक का अबलो- 
कन, थियेटर आदि के दृश्य द्वारा जो अनेक प्रकार के 


बालकों का तह्मचये प्र 


। मैथुन प्रचलित हैं वे सब धर्म, अर्थ, बल, साहस, मेघा, 
पैरुप, विद्या आदि सदुगुणों को नष्ट कर सर्वनाश कर 
रहे हैं उनका रोकना परमावश्यक है। बालकों को विद्यारम्भ 
के समय सबसे प्रथम ब्रह्मचय के नियमों को बतलाकर उनका 
पालन उनसे करवाना चाहिए। प्रथम पाण्यावस्था में उपयुक्त 
शिक्षक द्वारा मुख्य कर धाभिक शिक्षा अथवा अ्रधिकांश में 
धार्मिक और किच्चित्‌ आर्थिक शिक्षा दी जाय और उनसे 
सन्ध्योपासना और होम आदि कृत्य नियम से कराये जाय 
और उपयुक्त भोजन, सत्सज्ञ आदि का प्रवन्ध अवश्य हो । ऐसा 
करने से ही त्रह्मचये की रक्षा होगी । बालकों को त्रह्मचर्य के 
अमित लाभ ओर उसके नष्ठ करने से और अस्वाभाविक 
मैथुन ओर अकाल और अविहित मैथुन से जो शरीर, सन, 
बुद्धि और आत्मा की घहुत बड़ी हानि हावी है और उसके 
कारण सांसारिक कार्य के साधन के लिये भी कर्त्ता निकम्मा और 
बेकार हो जाता है और स्वास्थ्य, आयु, वत्त, वीये, सेघा, पोरुष 
आदि अमूल्य रत्नों का स्चनाश होता है, इनकी शिक्षा भी 
दी जानी चाहिए। त्रक्बचय का अर्थ सब इन्द्रियों का, विशेष 
कर जननेन्द्रिय का, निम्नद कर वीये की रक्षां करना है। 
आजकल वीये-रक्षा के महत्त्व को लोग एकदम भूल गये हैं। 
लिखा है--- 


तदेव शुक्र तदूब्रह्म ता आप; स प्रजापति! । 
यजुर्वेंद 


धर्म-कर्म-रहस्य 


ब्रह्मचयेंण तपसा, देवा मृत्युममुपाप्नत । 
इ्ठोह ब्रह्मचगेंण, देवेम्यः र्वरामरत्‌ ॥ 


अधवेवेद 
न तपस्तप इत्याहुब्नह्मचय तपात्तमस्‌ । 
ऊल्जरेता भवेद्यस्तु स देवे। न तु मानुपः ॥ 

शिवोक्ति 


एकतश्वतुरा वेदा व्रह्मदय' तथंकत 
छानन्‍्दोग्योपनिषत्‌ 
आजन्ममरणाद्स्तु ब्रह्मचारी भवेदिद 
न तस्य किख्िद्भत्यमिति विद्धि नराधिष | ॥ 
सहामारत ३६ अनुशा० क्० ७२ भीष्मेक्ति 
मृत्युव्याधिजरानाशी पीयूष परमीपधम्‌ । 
ब्रह्मचये मह्य्त्मं सत्यमेव बदाम्यहम्‌ ॥ 
आत्ति झान्ति' स्मृति ज्ञानमारोग्यश्वापि सन्ततिस्‌ | 
य इच्छति महझम श्रह्मचय चरेदिह ॥ 
घन्वन्तरि-उक्ति 
वल्ेन थे पृथिदी तिष्ठति वलेनान्तरिश्षम्‌। 
वीयमेब बलम्‌ बलमेव वीयंम्‌ ॥ 
उपनियत्‌ 
ही ब्रह्म, जीवन और सृष्टि-कर्ता हैं। देवता 


लोगों ने अझचरय्य रूपी तपस्था से झत्यु का पराभत किया आर 
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इन्द्र इसी अ्मचर्य के प्रभाव से देवगणों के अधिपति हुए। 
त्प यथार्थ तप नहीं है किन्तु श्रह्मचये ही उत्तम तपस्या है । 
जो अमोध ब्रह्मचारी हैं वे मनुष्य नहीं किन्तु देवता हैं। एक 
ओर चारों बेदों का ज्ञान और दूसरी ओर फेषल तद्यचर्य-देनों 
समान है । हे राजा | जो आजीवन त्रह्मचारी रहता है उसको 
कुछ भी टुलंभ नहीं है। में धन्वन्तरि तुम शिष्यों से सत्य 
सत्य कहता हूँ कि सरण, रोग और वृद्धपना का नाश करने- 
वाला, अमृत रूप और चहुत विशेष उपचार, मेरे विचार से, 
ब्रह्मर्य है। जा शान्ति, सुन्दरता, स्थवति, ज्ञान, स्वास्थ्य 
आर उत्तम सन्‍्तति चाहता है, वद्द इस संसार में सर्वोत्तम 
धर्म शरह्मचर्य का पालन करे | 
वीर्य के विषय में उक्ति है-- 
आहारर्य पर॑ धाम शुक्र तद्क्ष्यमात्मनः | 
क्षये यस्य बहुन्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ 
चरक 


रसाद्क्न॑ तते मांस मांसान्मेद! प्रजायते ! 
ग्रेदस्यास्थिस्तता! मज्जा मज्ञातः झुक्रसम्भव; ॥ 
झुशुतत 
धाता रसादो मज्जान्ते प्रत्येक क्रमते रसः । 
अहैरात्रात्खय पश्च साधदण्डश्व तिष्ठति ॥ 
भोज 
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एवं मासेन रसः शुक्रो भवति एुसां खोणाश्वातेबमिति 
- सुश्रुत' 
शुक्र' साम्य' सित स्निम्धं वरूपुष्टिकरं स्थृतम्‌। 
गर्भवीज॑ बपुशसारो जीवस्याश्रयमुत्तमम्‌ ॥ 
वैद्यक 


मनुष्य के भसेजन का सबसे उत्तम सार वीये है। इस 
ऋारण यत्न से उसकी रक्ता करना चाहिए। क्‍योंकि वीये के 
नाश होने से अनेक प्रकार की च्याधि की भो उत्पत्ति होती है 
और उसका अन्तिस परिणाम सरण है। भोजन के पचने से 
रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, 
अस्थिं से सजाया और मज्जा से बीये उत्पन्न होता है। रस से 
सजा तक भ्रत्येक धातु पाँच रात दिन और डेढ़ घढ़ी तक 
अपनी अवस्था में रहती हैं, उसके वाद वीये की उत्पत्ति होती 
है ( इस प्रकार ३० दिन रात और नौ घड़ी में रस से वीये की 
उत्पत्ति होती है )। इस प्रकार एक महीने सें पुरुष का रस 
बीये और स्त्री का रज वनता है | वीये जीवनी-शक्ति'का बढ़ाने- . 
वाला, श्वेव, चिकना, वल्ल और पुष्टि का करनेवाला है। यह . 
गर्भ का बीज, शरीर का सार-रूप और जीव का प्रधान 
आश्रय है। ' 

ऊपर के वाक्यों से यह सिद्ध है कि शरीर में सेजन पान 
के पचे भाग से ३० दिन के बाद उसका अन्तिम सार वीर्य 


बालकों का त्रह्मचये है| 


बनता है जे। जीवन और बल का परम आधार है। डउल्लना- 
चाय की उक्ति है कि “स्माद्रसादिधातुस्नेहपरम्पराहेतुक: 
स्नेह: शुक्र: शुक्रस्नेह्ाात्वीरस्थधृतमिवामिन्ना ओज:” अर्थात्‌ 
जैसे रसादि धातु का सार वीये है उसी प्रकार दूध में घी की 
अभिन्नता की भाँति वीय में “ओज”” अभिन्न रूप से रहता 
है | इस 'ओज” का वर्णन यों है-- । 

ओज; सर्वशरीरस्थ' स्निग्धं शीत स्थिरं सितस्‌ । 

सेमात्मकं॑ शरीरस्थ वलपुष्ठिकं मतम॥ 

योगचिन्तामणि 

रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्पर॑ तेजस्तत्खल्वोजस्तदेव 
चल्लमित्युच्यते स्वशाखसिद्धान्तात्‌ । तत्र घलेन स्थिरोपचित- 
मांसता सर्वचेष्टास्पप्रतिघात: स्वस्व्गप्रसादो वाद्यानाओवा- 
न्तराणां च करणानामात्मकार्थप्रतिपत्तिभंवति। ओज: सेमात्मक॑ 
स्निर्ध शुद्' शीत॑ स्थिरं रसम्‌।  विविक्त मदुरुत्लस्व प्रणाय* 
नमुत्तमम्‌ । देहस्थावयवास्तेन व्याप्ता भवति देहिनास्‌ । तद- 
भावाय शीयन्ते शरीराणि शरीरियाम्‌ । * 

यह श्रेज शरीर में व्याप्त रहकर चिकना, शीतल, स्थिर, 
उब्ध्वल और वीयेरूप है और यह शरीर का वल और पुष्टि 
देता है। रस से छ्लेकर वीये तक जो सात धाठ हैं उन सबका 
परम तेज वह “भ्रेज” है। वल् भी वही है और उससे 
मांस की स्थिरता और पुष्टि, समस्त क्रियाओं द्वारा क्षति की 
पूर्ति, स्वर और वर्ण की उत्तमता, और बाहर और अन्तर फी 
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इन्द्रियों की अपने कार्यों में पटुता, ये सव गुण प्राप्त देते हैं । 
ओज, सौम्य, स्निग्ध, श्वेत, शीत, स्थिर, मधुर, खच्छ, मद, 
चिकना और प्राणों का उत्तम आधार है। इससे शरीर के 
अवयवब व्याप्त रहते हैं और इसके नाश से मनुष्य के शरीर 
नष्ट होते हैं। यह ओज दीये ही का रूपान्तर है जिसकी 
वृद्धि से इसकी बुद्धि होती है और हास से हास होता है। 
चारभट्ट का वचन है-- 
ओजश तेजे धातूनां श॒क्रान्तानां परंस्मृतम्‌ | 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवन्धनम्‌ ॥ 
यरय प्रदद्दों देहस्प तुष्टिपृष्टिबकोदया। । 
यनज्नाशे नियते नाशे। यपस्मिस्तिष्ति जीवनम ॥ 
निष्पाबन्ते यते! भावा विविधा देहसंश्रया! । 
उत्साह-अतिमा-धय-लावण्य-सुकुपारता! ॥ 
पृथक सप्रछत प्रोक्तमेजेमस्तिष्करेतसास । 
ह्वांवज्जली तु स्तन्यस्‌य, चत्वारो रमसख्तिया: ॥ 
रस से लेकर वीये पर्यन्‍त सातें घातु के तेज को ओज 
कहते हैं जे। विशेष कर हृदय में रहता है किन्तु है समस्त शरीर 
व्याप्त । ओज की बृद्धि से दी तुष्टि, पुष्टि और बत्त की 
उत्पत्ति होती है और उसके नाश से मृत्यु होती है। यह 
ओज जीवन का आधार होने से शरीर के नाना प्रकार के 
गुण--जैसे उत्साह, प्रतिभा, बैये, लावण्य, और सुकुमारता-- 


बालकों का त्रह्मचये न्धप 


इसी से प्राप्त होते हैं) पुरुष के ओज, मस्तिष्क और वीर्य 
का समान अपने एक चुल्लू के तुल्य है और सियों के दूध का 
परिमाण दे अँजुली भर रज का चार अँजुली है । 

ऊपर का परिमाण सस्थ श्रार वलिएट युवा पुरुष फे लिये 
है किन्तु दूसरों में ते। वहुत कम रहता है। यह खत्पवीये 
भी भोजन के पचे भाग से एक मद्दीने के बाद तथ्यार होता 
है जेसा कि लिखा जा चुका है। डाक्टर कावन अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “दी सायन्स आफ ए न्‍्यु लाइफ” ( ]0७ 806700 
० ७४ ०५७ 7॥0 ) के प्रष्ठ २०६ में लिखते हं--“शरीर के 
किसी भाग में से यदि ४० श्रांस रुधिर निकाल लिया जाय 
ते वह एक श्रींस बीये के तुश्य होता है अर्थात्‌ ४० श्रौस 
(करीव १९ सेर) रुधिर से एक औंस (१ छटाँक) वीर्य बनता 
है?” । अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-बृद्धि-शास्धज्ष मकफडन सहे- 
दय ने अपनी पुस्तक भसैनहुड ऐन्ड मरेज?? (3[७॥00०ते कापे 
७००१४४७ ) में इसी विचार को प्रकट किया है। ऐनसाइडो- 
पीडिया औफ फिजिकल कल्चर (फ्रा0०एछ70%फ००१॥ ० ॥शज- 
800) 077७) के पृष्ठ २७७२ पर वे लिखते हैं---“कई विद्वानों 
के कथनानुसार ४० आस रुधिर से २ औंस बीये बनता है, परन्तु 
कुछ विद्वानों फा कथन है कि एक श्रांस वीये की शक्ति ६० आस 
रुघिर के तुल्य है?” । )0. /0प४ लिखते हैं ८५]] 0शां॥णा 
एाउशंणे०्ट्रॉंड४ 8870७ धीछ #6 ग्रा0४४ 97७७०ए४ ##0फा5 
० $00 9]00वं ७7७" 700 6 60०णए०थशॉग०ा ०; श6 
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8०760. ” | कुछ विद्वानों का मत है कि ४० सेर उत्तम भोजन से 
१ सेर रक्त बनता है | १ सेर (८०तेक्षा) रक्त से २ वेज्ञा वीर्य 
बनता है। स्वाभाविक ऋतुकाल के एक सहवास में आधा तेज्ञा 
वी नष्ट होता है। अलुचित, कुसमय ( छोटी अवस्था में, 
ऋतु से अन्य काल *आदि में ), दुवेज़ता आदि में दुगुना 
चैगुना व्यय होता है। अस्वाभाविक वीर्य-पात में पचरशुना 
सतगुना तक व्यय होता है | 


इसी कारण शात्र में लेख है कि परसीगमन से आयु का ' 


बहुत बड़ा क्षय होता है। मैथुन से बीये-क्षय के सिवा 
स्नायु-तन्‍्तु आदि अवयबों पर बहुत बड़ा आघात पड़ता है 
सनमें कितने सूच्छित हो जाते हैं और सब वलहीन दो जाते 
हैं। लिखा है--“कम्प: स्वेद: अ्रमे मूच्छा अमग्लानिर्वल- 
क्षय: । राजयक्माद्रिगाश्च भवेयुमेंथुनेत्यिता:?”|--मैथुन से 
फम्प, पसीना, थकावर, भूच्छां, भ्रम, ग्लानि, बत्त का नाश और 
राजयक्ष्मादि रोग होते हैं। लगातार ऐसे क्षय का परिणाम 
रोग, शोक, कमज़ोरी, अकमण्यता, आह्मस्य को वृद्धि, प्रमाद 
बुद्धि-भान्ति, सेधा-स्पृति की अत्यन्त निर्वेत्ञता अथवा 
लोप, कायरपना, दरिद्रता, अनमनस्कता और चच्बलता 
भीरुता, निरुग्ममता, घेर विज्ञेप आदि दुर्गुण और देषष होते 
6 और इनके कारण वह व्यक्ति जीते हुए भी सतक के तुल्य वन 
जाता हैं, अनेक पागत्न हो जाते हैं श्रैर भयानक रोग और 
अकाल-रुत्यु तो इसमें अवश्यस्भावी हैं | जैसे कुसमय में पुष्प 


कई 
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की कली को खेलने का यत्न करने से अथवा किसी अन्न अथवा 
फल को समय के पूर्व तोड़ने से वे जैसे नितान्त निकम्मे हो 
जाते हैं, वही परिणाम बालक-बालिका की बाल्यावस्था के 
किसी प्रकार के मैथुन का भी होता है। शारीरिक और 
मानसिक उन्नति के सिवा वीय-रक्षा पर नैतिक और आध्या- 
त्मिक उन्नति भी निर्भर है। इसी कारण मनु की आज्ञा है 
कि विद्यार्थो-अक्मचारी कदापि वीयेपात न करे, जिसके करने से 
उसका ब्रत अर्थात्‌ विद्याभ्यास आदि की योग्यता ही नष्ट हो 
जाती है; क्‍योंकि वीये ही उसमें मुख्य साधन-सामग्री है। 
खप्म द्वारा भी आप से आप चीयेपात होने पर उसकी 
पूर्ति सूर्याचन और मन्त्र के जप द्वारा, सूये की शक्ति को 
आकर्षण करके, कर लेना चाहिए। प्रमाण थे हैं-- 


एक! शयीत सर्वत्र न रेत; स्कन्दयेत्कचित्‌। 

कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेते हिनस्ति व्रतमात्मन॥|१८०॥ 

स्वप्ने सिक्‍ला त्रह्मचारी द्विजः झ॒ुक्रमकामतः । 
: ज्लात्वाकंमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यचं जपेत्‌ ॥१८ १॥ 
मनु श्र० २ 
त्रह्मचारी सर्वत्र और सब अ्रवस्थाओं में अ्रकेला ही सेवे, 
कभी वीयपात न करे | जानकर वीये-क्षय फरने से वह 
अपने ब्रत से च्युत हो जाता है। यदि खप्न में ब्रह्मचारी का 
अनिच्छा से वीयपाव हो ते। वह रनान करके सूर्य की अचेन्ता 


हर 
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कर, “पुनर्मा” इस ऋचा को तोन वार जपै । केबल शुद्ध 
ब्रह्मचारी से इस जप द्वारा खप्न-देष की थोड़ी पूर्ति हो! सकती 
है किन्तु अन्य से यह सम्भव नहीं है; और जानकर जो वीये- 
पात किया जाता है उसकी पूर्ति होना तो असम्भव है । मैथुन 
आठ प्रकार के हैं जिन सवसे निवृत्त रहना चाहिए। लिखा है-- 
: स्मरण कौत न॑ केलिः पेक्षणं युद्यमापणस्‌ । 
सह्ू्पोध्ध्यवसायइच क्रियानिष्पत्तिरेद च ॥ 
एतन्मैथुनमष्ठाज़॑ प्रवदन्‍्ति मनीषिण; | 
विपरीत ब्रह्मचयमनुप्ठेयं सुमुक्कुभिः ॥ 
स्द्र्ति 


कुत्सिच कामवासना के सम्बन्ध में ख्ली अथवा उसी प्रकार 
के अन्य विषय का स्मरण, उसको चर्चा, अनुचित कामात्मक 
इँसी-मज़ाक करना अथवा वार्वालाप, निकृष्ट कामदृष्टिं से किसी 
की देखना, कामेत्तेजन करनेवाले विषय की एकान्त में किसी 
से बातचीत करना, कामाद्ोपत करनेवाला अथवा किसी प्रकार 
के मैथुन का सड्डूलप करना, किसी प्रकार के कासाचार फे लिये यत्न 
करना और प्रत्यक्ष कामाचार करना, ये. आठ प्रकार के मैथुन 
विद्वाज़ों ने कहे हैं। मे।ज्ञ की कामना करनेवालों को (मनुष्य- 
जीवन का प्रधान उद्देश्यं सब प्रकार के दुःख से नितान्‍्त निदृत्ति 
अर्थात्‌ मोक्ष है ) इन आठों का त्याग अवश्य करना चाहिए । 
यह भ्रसिद्ध कथा है कि श्रीलक्ष्मणजी श्रीसीता जी की नित्य चरण- 


वात्नकों का ब्रह्मचर्य है 


। 'वन्दना के कारण केवल उनके पग को देखते थे; उन्होंने दूसरे 
अर पर कदापि दृष्टि नहीं दी और इसी कारण बन में सीता- 
हरण के बाद उनके गिराये हुए आभूषणों में केवल्ल पग के 
आशभूषण की छोड़कर वे अन्य आभूषण को नहीं पहचान 
सके# । फिर जब श्रीज्द्मशजी श्रीसीताजी को श्रीवाल्मीकि 
महषि के आश्रम पर, भाई के श्राज्ञानुसार त्यागकर लौट रहे 
थे, उस समय श्रीमहारानीजी ने उन्हें अपने शरीर के गर्भ 
चिह को देखने के लिए फहा ताकि पीछे इसका भो अपवाद 
नदे। उत्तर में श्रोलक्मणजी ने इस आवश्यक देखने के भो 
इनकार में यों कहा-- 

दृष्रपूब न ते रूप॑ पादा दृष्टो तवानघे। 

कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहिते बने ॥ २२॥ 

वाल्मीकि रा० उत्तर का० भ्र० ५< 

इसके पूृवे मैंने सिवा पप के आपका अन्य भाग कभी 
नहीं देखा। इस कारण जब कि इस समय यहाँ बन में 
श्रीरामचन्द्रजी नहीं हैं, में कैसे देख 'सकता हूँ ? भील॑च्मणजी 
के इस चरित्र-और भाव का अ्रठुकरण विद्यार्थियों को अवश्य 
करना चाहिए और श्रोहनुमानजी, श्रीभीष्म, श्रोशुकदेव, सन- 








नाहं जानामि फेयूरे, नाहं जानामि कुण्डले। 
नूपुरे व्वभिजानामि, नित्य पादाभिवन्‍्दनात्‌ ॥ . 
वाल्मीकि रामायण 
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कादि महर्षि आदि आजन्म जरह्यचारियों के चरित्र पर मनन 
कर उनको सा त्रह्मचय्ये की रक्षा के लिये अपना आदर्श 
बनाना चाहिए । कप 
सी-सहवास के उपयुक्त काल पर ऐसा प्रमाण है--- 
पश्चविशे ततो बर्षे पुमान नारी तु पोडशे। 
समत्वागतवीया ते जानीयात्कुशले मिषक्‌ || 
सुश्रुतसंहिता का वचन है-- 
ऊनपोडशवर्षायापप्राप्य पश्चविंशतिस्‌ | 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थ: स विपयते ॥ 
जाते वा न चिरज्ञौवेज्जीवेद्ाा दुवलेन्द्रियः | 
तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधान॑ न कारयेत्‌ ॥ 
पचीस वर्ष में पुरुष का वीये और सोलह वर्ष में खो का _ 
रज दोनों समान हो जाते हैं.। इस वात को चतुर वैद्य जानते 
हैं। (इस कारण ) यदि १६ वर्ष से कम आयुवाली ज्ञो में 
२५ बे से न्‍्यून उम्रवाल्षा पुरुष गर्भाधान करेगा तो बह गर्भ 
पेट में ही नष्ट हो जायगा । यदि एस गर्भ से सन्तति उत्पन्न 
हुई, तो वह जीती नहीं रहेगी। यदि जीती रही ते सब 
प्रकार से अत्यन्त दु्चेत् रहेगी । इसलिये पुरुष अघवा स्त्री को 
कस उम्र में कदापि गर्भाधान न करना चाहिए | 
बालकों में श्रह्मचये के पालन का मुख्य उपाय यह है कि 
उनको उपयुक्त शिक्षा, उपदेश और सत्संगति द्वारा वीर्य- 


बात्नकों का त्रह्मचये 


। रक्षा की परमावश्यकता, महत्त्व और इसकी उपेक्ता अधवा क्षय 
से जो बड़ी विपत्ति और सर्वनाश होते हैं उनके सम्बन्ध में पूस- 
निश्चय शऋरार विश्वास उत्पादन करवा देना चाहिए; क्योंकि वे 
प्राय: वाल्यावस्था में इन बातों से अ्रनभिज्ञ रहते हैं और 
कुसंग और अज्ञान के कारण इस अनथेकारी दु्यंसन के करने 
में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब वे इनके दुष्परिणाम को भोगने लगते 
हैं तव ते शोक करते हैं किन्तु उससे तब क्‍या हो सकता है ? 
फिर ते। सबनाश ही है। अतणएब इसमें उपयुक्त ज्ञान प्रथम सीढ़ी 
है जिसके बाद वालक को वोयेरंक्षा फे लिये दृढ़ सट्टल्प करनां 
चाहिए कऔर उसे ऋभी भूलना नहीं चाहिए। सन्ध्येपासना, होम॑, 
जप, स्तोत्रपाठ, ध्यान, योग के आसन, सात्विक मेजन, सत्संगति 
आदि से उनकी आवश्यक शक्ति मिलेगी जिससे वे बोये-रक्ता 
कर सकेंगे । भ्रासन में सिद्धासन श्र पश्चिम-तान ( जिसको 
महासुद्रा भो कहते हैं.) का भ्रभ्यास प्रतिदिन नियत रूप से 
करना आवश्यक है । सिद्धासन यों है-- बाँये' पाँव की एड़ी को 
गुदा और अण्डकोश के बीच के भाग में हृढ़ता के साथ दबा 
के रक्‍्खे और दाहिने पाँव की एड़ी को इन्द्रिय के ऊपर के भाग 
में दृढ़ता से गावे ।? “यही झुझ्य आसन है जिसको लगा- 
कर या ते कन्धा मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए और 
ऐसा करके ध्यान-जप ऋरना चाहिए अथवा ठोड़ो हृदय के ऊपर 
कंठमूल में हृदय से थोड़ों दूर पर क्लगाफर स्थिर :और सीधा: 
शरीर करके पलकों और आँखें को न हिलूँति'हुए मेंहों के. 
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बीच में दृष्टि को स्थिर करना चाहिए।?” पश्चिस-तान यों हैं--- 
८४एक पाँव की एड़ी को शुदा और अण्डकोश के धीच के स्थान 
में जमाकर दूसरा पाँव सीधा-आगे रखना। स्मरण रहे कि 
जिस पग की एड़ी गुदा और अण्डकाश के वोच रही है उसके 
पाँव के तले से दूसरी जंधा पर अच्छे प्रकार दबाव आना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों से उस फैले पाँव का पकड़ 
कर उसी पाँच के घुटने पर सिर अघवा नाक लगाकर बैठे | 
फिर दहिने पाँव की एड़ी को नीचे दे वाँया पग फैलाकर ऐसा 
ही सिर को क्रुकाना और फिर देतों पाँवों को फैज्ञाकर देतों 
पाँवाँ की अगुलियों का दोनें हाथों से पकड़कर अघवा केवल 
दलों पाँव के अँगूठों को अपनी अपनी ओर के हाथ से पकड़ 
मस्तक की क्ुुकाकर पैर सें सटाना । इस प्रकार तीनों सिलकर 
एक अभ्यास हुआ। आरम्भ सें सिर के ऋुकाने में और 
पग के स्पशे करने में कठिनाई द्वोगी किन्तु जितना सहज में 
कुक जाय उतना ही कुकाया जाय, अधिक नहीं । इस 
प्रक्तार शने: शने: ठोक हो। जायगा । इस प्रकार कम से कम 
पाँच वार प्रातःकाल् और सन्ध्या समय भी करना चाहिए [ 
चो 

सातवाँ धर्म धो अर्घान्‌ उत्तम बुद्धि है जिससे करत्तैब्या- 
कत्तेब्य का ज्ञान होता है। यह धो-शक्ति सब्शास्त्रों के अहु- 
शीक्षन करने से, उनके सिद्धान्त पर वारम्वार' विचार करने से, 
शास्त्र के आदेश का पालन करने से, अपने और दूसरे के 


बालकों का ऋक्षचर्य *. ९०३ 


क्रिया-कज्षाप और अह्ुभव के परिणास को हृदयह्ञम करने से 
और इनके द्वारा ज्ञाननाभ कर उसके अनुसार व्यवहार करने 
से प्राप्त होती है। यह भला बुरा समझने की कसौटो है। 
विद्या 

आठवाँ धर्म विद्या है जिसका यथार्थ अर्थ इंश्वरसम्बन्धो 
अनुभवजन्य-ज्षान अर्थात्‌ त्क्मविद्या की प्राप्ति और उसकी प्राप्ति 
के लिये विचक्षण सात्विकी बुद्धि की प्राप्ति करनी है। यह केवल 
शास्त्रज्ञान अथवा बुद्धि का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। अह्मा- 
विद्या की प्राप्ति से तापन्नय का अत्यन्त अभाव हे! जाता है 
और फिर थे आ. नहीं सकते । इसकी प्राप्ति द्वोने पर 
भ्रन्तद ष्टि खुलती है.। 

चूँकि इस त्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये वेदाभ्यास और 
शाद्नज्ञान की आवश्यकता है, अतएव अक्तरास्म्भ से लेकर 
उपनयन, वेदारम्भ आदि संस्कार, नित्यकर्म, विद्याध्ययन आदि 
सब इस विद्या-धर्म की साधना हैं । इस धर्म का तातपये यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य को साक्षर होकर त्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये 
ब्रह्मचये रख के अर्थात्‌ इन्द्रिय-निम्रह करके उपयुक्त विद्याध्ययन 
करना आवश्यक है और इसका सम्पादन न करना अधर्म 
है। इसी कारण त्रिव् द्विन और शूद्र के वाल्क के लिये 
भी वाल्यावस्था में विद्याध्ययन करना शास्यानुसार श्रवश्य 
कर्त्तव्य और धर्म है। इस प्रकार मछु-महाराज के आदेशाहुसार 
प्रत्येक मनुष्य के लिये विद्याभ्यास अनिवार्य है जिसके न करने 
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से बह मनुष्य मानव-समाज में रहने योग्य नहीं है। विद्या- 
भ्यास का मुख्य तात्पये विद्या-शक्ति के लाभ से अविद्यान्धकार 
का नाश कर ब्रह्म की प्राप्ति करना है जिसके लिये यत्न करना 
परम धर्म है। अधिक वय दो जाने पर भी इस महत्‌ उद्देश्य 
से विद्याध्ययन का प्रभ्यास आरम्भ करना चाहिए, क्योंकि 
वह संस्कार होकर आगे जन्म में वड़ी सद्दायता करेगा। 
सहाभारत में लिखा है--“गतेपपि वयसि प्राह्मा विद्या 
सर्वात्मना बुघै:। यद्यपि स्यान्न फलदा सुलभा सा पन्यजन्मनि |?? 
अधिक वयस्‌ होने पर भो बुद्धिमान्‌ का विद्याभ्यास सव प्रकार 
से प्रारम्भ करना चाहिए, क्‍योंकि वर्तमान जन्म: में फल्त न 
देने पर भी आगे के जन्म में वह सुलभ हा जायगा । 
सत्य 
नवाँ धर्म सत्य है जिसका अर्थ यह है कि जो वस्तु श्रथवा 
क्रिया अथवा सद्डुर्प जैसा हो! अथवा हुआ हे! श्रथवा है 
अथवा दोनेवाज्षा हो उसको चैसा ही ठीक ठोक कहना, वर्णन 
करना और दूसरों को जताना, सोचना और इसके सम्बन्ध में 
ठीक वैसी ही क्रिया अपने जानते करना जिससे दूसरों को 
उसकी यथाथेता का आभास अथवा विश्वास अथवा ज्ञान हो। 
इसके विरुद्ध को असत्य कहते हैं | 
सत्य का खरूप यों वर्णित है--- 
सत्य' भूतहित प्रोक्त नायथार्थाभिमाषणम्‌ । 
याज्ञवलक््य संहिता 


बालकों का मह्मचर्य १०४ 


सत्य ब्रयात्रिय' ब्रयान्न म्रयात्सत्यमभ्रियस्‌ । 
प्रिय च नानूत॑ ब्रयादेष धमं। सनातन। ॥१३८॥ 
मसु झ० ४ 


प्राणियों का हित करना सत्य है भर अ्यधा्थ न बे'ना 
भो सत्य है। जो वार्ता सत्य हे और प्रिय हे वही वोले । 
सच हो किन्तु प्रिय न हो भ्रथवा प्रिय हो किन्तु सत्य न हो 
ते वह न वेज्ञे--यह सनातन धर्म है। महाभारत का 
वचन है--- 
नास्ति सत्यात्परो पर्मो नाद्ृतात्पातक' परम | 
शतिहिं सत्य धर्मस्य तस्मात्सत्य' न लोपयेत्‌ ॥ 
शान्तिपव, अ्रध्याय १६२ 


ब्रह्म सत्य' तप सत्य' सत्यरचेव प्रजापति! | 
सत्याद भूतानि जातानि सत्य' भूतमय' जगत्‌॥२४॥ 


अनुगोता अ० ३५ 


सत्य से बढ़कर फोई धर्म नहीं है, क्ूठ से बढ़कर कोई 
पाप नहीं है और धर्म का श्रवण करना भी सत्य ही का रूप 
है, अतएव सत्य का कदापि द्याग न करे । 

ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, प्रजापति सत्य हैं, सत्य 
से भूत्तों की उत्पत्ति हुई है ( ्रतएव ) जगत्‌ सत्येमय है। 


१०६ घ॒र्म-कमे-रहस्य 
मनु भगवान्‌ का वचन है-- 
वाच्यर्था नियताः सर्वे चाइुमूछा वाखिनिःसुताः । 
तां तु यः स्तेनयेद्वाच॑ स स्वस्तेयक्रत्नरः ॥१५६॥ 
मजुस्तृति, अध्याय ४ 


सच अथे शब्दों ही में वाच्यसाव से नियत हैं और शब्दों 

का मूल वाणी है, क्‍योंकि सव वाते' शब्दों ही से जानी -जाती 

हैं, इससे वाणी से निकली कही जाती हैं, अतएव जो उस 

वाणी को चुरावा है अर्थात अन्यथा कहता है वह मनुष्य सब 

भाँति चोरी करनेवाला होता है ्रथवा उसे सब वस्तु की चोरी 

करने का देष होता है। लिखा है-- 

सत्यमेव त्रत॑ यस्य दया दीनेपु सब्बंथा | 
कामक्रोषे वशे यस्य तेन छोकत्रयं जितस्‌ |। 

सहानिवांणतन्त्र 


जे सत्य के अभ्यास में दृढ़ है, सदा दुखियों पर दया 
रखता है और कास क्रोध जिसके वश में हैं उसने तीनों लोकों 
को मानों जीव लिया। और-- 
समूलो वा एप परिशुष्यति येड्द्ृतममिवद॒ति | 
प्रश्ञोपनिषद्‌, छठा प्रश्न 
जो सत्य भाषण करता है वह समूल और सम्पूर्ण रूप से 
सूख जाता है अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है। और--.. . 


बालकों का ब्रह्मचये १०७ 


अव्वमेषसहस्राणि सत्य च तुलया धृतम्‌ । 
तुलयित्वा तु पश्यामि सत्यमेबातिरिच्यते ॥# 
वाल्मीकीय रामायण 


हज़ार अश्वमेध यज्ञों को तराजू की एक ओर और सत्त्य 
को दूसरी ओर रख के तैल्नने से देखता हूँ ते! सत्य ही का 
पलड़ा भारी होता है। और-- 
सत्यमेव जयति नानृतम््‌ | 
उपनिषद्‌ 
सत्य ही की जय होती है, भूठ की नहीं। गेखामी 
हुलसीदास का वचन है-- 
चै।०--अरम्मे न दूसर सत्य समाना | 
आगम निगम पुरान बखाना || 
रामचरितमानस 


महात्मा कबीर का वचन है-- 


दोहा 
साँच वरोवर तप नहीं, कूठ वरोबर पाप। 
जाके हृदया- साँच हैं, ताके हृदया आप ॥ 
# सारत शान्तिपर्व अध्याय १६२ श्छोक २६ में भी चह है और 
वक्त अध्याय में और भी लिखा है कि केवल संत्य के अभ्यास से तेरह 
सदूगुण आप्त होते हैं| 


श्न्८ धर्म-क्मे-रहस्य 


साँचे श्राप न लागई, साँचे काल न खाय । 
साँचे के साँचा मिले, साँचे माँहि समाय | 
भगवाद पतअलि मुनि का वाक्य ऐ-- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयतम्‌ । 
योगसूत्र 
सत्य में दृढ़ होने से जो क्रिया करता है वह अवश्य सफल 
होता है अर्थात्‌ जो कहता वह अवश्य होता है और जो काम 
प्रारम्भ करता है उसमें इच्छित फल प्राप्त होता है । 
भीष्म की यह प्रतिज्ञा है-- 
प्रित्यजेय' त्रेलोक्य' राज्य देवेषु वा पुनः । 
यदह्माप्यधिकमेताभ्याँ न तु सत्य' कथंचन ॥ 
महाभारत, वनपवे झ० ७३ 


युधिष्ठिर का ऐसा वाक्य है-- 
राज्यश्व॒ पृत्राइव यशेधन च से न सत्यस्य कलासुपैति । 
वहो, अ० ३३ 
और भी-- ; 


सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनाग्नि! प्रदीष्यते। 
सत्येन मरुते वान्ति सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम ॥ 
सत्येन्र देवा; प्रीयन्ते पितरों बराह्मणास्तथा । 
सत्यमाहु; परो धमस्तस्मात्सत्यं न लइ्येत ॥ 

वही, अनु० अ० ७५ 


अक्रोध १०: 


भीष्म की प्रतिज्ञा है कि मैं त्रितोक श्रौर देवताओं के 
राज्य का त्याग सकता हूँ श्र इससे अधिक का भी त्याग 
कर सकता हूँ किन्तु कदापि सत्य का त्याग नहीं फर सकता। 
थुधिष्ठर का वाक्य है कि राज्य, पुत्र, यश, धन थे सब 
सत्य की एक कल्ञा के भो तुल्य नहीं हैं। सत्य से सूर्य तेज: 
देते हैं, सत्य ही से अग्नि प्रज्वलित होती है, सत्य से ही बायु 
बहती है, सब कुछ सत्य के आधार पर है। सत्य से देवता, 
पितर और ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, सत्य परम धर्म है, अतएव 
सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए । 

आजकत्न लोग समभते हैं कि सत्य का पालन सांसारिक 
कार्य के व्यवहार में नहीं हे सकता है; पालन करने 
से हानि होगी किन्तु यह नितान्त भूल ऐ। सत्य के पालन 
से ही सांसारिक कार्यो" में भी, अन्तिस परिणाम में, स्थायी 
लाभ अवश्य होता है और कदापि हानि नहीं हो सकती है; 
यद्यपि प्रमाद से हानि की सम्भावना समभझी जाती है असल से 
तात्कालिक लाभ देखने में झ्राता है किन्तु वह शीघ्र लुप्त 
हो जाता है। इसके पाह्नन में दीर्ध घैये को आवश्यकता है । 


अक्रोध 
दसवाँ धर्म अक्रोध अर्थात्‌ क्रोध नहीं करना है। विचार 
मौर बुद्धि को क्रोध इस प्रकार कल्लषित और संकुचित कर . 


११० धर्म-कर्म-रहस्य 


देता है कि जो न करने योग्य है उसका करवा देवा हैं। अत- 
एवं क्रोध परम प्रवक्न शत्रु और अधर्म का सूत्र है। गीता 
में काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार बताये गये हैं । 
(अ० १६--२१ ) 
क्राधमूली मनस्तापः क्रोध! स सारसाधनम्‌ | 
घ्म्मेक्षयकर! क्रोधस्तस्मातत परिवज्जेयेत्‌॥ ५३ ॥ 
वृहनारदीय पुराण अध्याय ३२ 


क्रोध! प्राणहरः शत्र; क्रोधो' मित्रझ्मखा रिपु! 
क्रोधे। हमसिम्मेहातीएणः सब क्रोधेज्पकपति ॥ 

वाल्मीक्ीय रा०, उत्तर, अ० ३१ 
मन के ताप का कोध मूल है,-क्रोध से संसारवक्र में पढ़ना 
द्वोता है और क्रोध धर्म का नाश करनेवाला है, अतएवं क्रो को 
त्यागना चाहिए। क्रोध प्राण का नाश करनेवाज्ा शत्रु है और 
यह वनावर्टी सित्र वनकर शत्रुं का काम करता है। यह बढ़ा 
तीचण खड्ड है और सब उत्तम गुणों का नाश करनेवाला है। 
क्रोध मनुष्य का परम शत्रु है। इसकीं उपमा चाण्डाल 
से भी दी गई है। लोगों को समझना चाहिए कि इस 
क्रोध शत्रु के अभाव सें पढ़कर जो काम किये जायेंगे वे 
महाद अनिष्टकारी होंगे । अतएवं हम लोगों का कर्तव्य 
है कि प्रधम'ते। इस क्रोधरूपी” परम शत्रु को अपने 
भओोतर प्रगट नहीं होने दे जे “अहिंसा??, “क्षमा” और 


धर्म की प्रधानता १११ 


निरहड्लार रूपी शत्र से सुसज्जित रहने से होगा और दूसरे 
यदि वह कदापि प्रगट भी है। जाय ते उसको शत्रु समझ 
उसके आदेशों को कदापि नहीं माने और विचार में प्रवृत्त हो 
जायें । सदुबुद्धि का आवाहन कर उनकी शरण, उपयुक्त 
परामशे देने के लिये, हो जाये । ऐसा करने से क्रोध के दुष्ट 
परिणाम से बच सकते हैं। वैज्ञानिक-परीक्षा से देखा गया 
है कि क्रोधित मनुष्य का शरीर विषाक्त हे जाता है, यहाँ तक 
कि परीक्षा करने से उसके थूक में भी विष पाया गया है । उसके 
रुधिर, मांस सब विप से पूरित हो जाते हैं। इस प्रकार 
क्रोध शरीर और अन्‍्तरात्मा दोनों की हानि करता है। अष्टाड 
योग के प्रथम और दूसरे चरण जो यम और नियम हैं वे भो 
इस दश धर्म के अन्तर्गत ही हैं। 





घर्म की प्रधानता 


नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणे। भवेद्धि सः । 

अते यदात्मने(व्पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ 

& थाज्षवल्क्य सूूति 

किसी धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है, 

क्योंकि करने से सब आश्रमों में धर्म-प्राप्ति होती है। इस 
निमित्त जो अपने को हिंत न हो वह दूसरे का भी न करे । 


११२ धर्म-कर्म-रहस्य 
सामासिक और साधारण धर्म, जो सुख्य धर्म है और 
जिसका अभ्यास सबों के लिए अवश्य कर्तव्य है, उसका लक्षण 
कर प्रसाण सन्ु के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में यों है-- 
अद्वोहेनिव भूतानां ये। धमे! स सतां मतः | 
अद्वोह! सत्यवचन सविभागा दया दम) ॥११॥ 
प्रजनः स्वेषु दारेषु मार्दव॑ हीरचापलम । 
एवं धमम' प्रधानेष्टं मठुः खायम्भुवेश्जवीत्‌ ॥११॥ 
तस्मादेतत्मयत्नेन कान्तेय | परिपालय | 
तत्व, आअ० ३१ 
क्षमा सत्यं दम! शोच॑ दानमिन्द्रियसंयमः 
अहिसा गुरुशुश्रषा ती्थानुसरण्ण दया ॥। 
आत्मत्रतमलामित्व॑ देवतानां च पूजनम्‌ | 
अनभ्यसया च्‌ तथा धमेः सामान्य उच्यते | 
विष्णुस्पति 
दया क्षमाउनसया च शाचानायासमड्लम्‌ । 
अकापण्यास्पृहत्व॑ च सवेसाधारणे। विधि: ॥| 
बृहस्पतिस्ट्टति 
झमे दमस्तथा घैये' सत्य शौचमथाजंवम्‌ | 
यज्ञे इत्तिस्च धर्मेश्र.नित्यमा्षों विधि! स्मृतः ॥१७॥ 
। महाभारत, राजधर्म झ० १२ 


धर्म की प्रधानता ११३ 


अक्रोध: सत्यवचन संदिभागः क्षमा दया । 

प्रजनः स्वेपु दारेप शोचमद्रोह एवं च॥ 

आजव भृत्यमरण' नबेते साववर्णिका! ॥ ७॥ 

तत्रैव अ० ६० 

तप यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येपा परमाश्चतिः | 

तत्त तप! प्रवक्ष्यामि विद्व स्तदपि में श्ृजु ॥१७॥ 

अहिंसा सत्यवचनमान्शस्यें दमे छुणा | 

एतत्तपे। विदुर्धीरा न शरीरस्य शेषणम्‌ ॥१८॥ 

तत्नेच,. झ० ७-६ 

किसी की हानि किये घिना जिस धर्म का पात्नन हो 
उसी को सज्जन धर्म कहते हैं। किसी की क्षति न करना, 
सत्य वेोलनना, जिसका जे द्वा उसको उसे देना, दया, इन्द्रिय- 
निप्रह, अपनी ख्री में केबल सन्तति के श्रधे प्रसंग, कोम- 
लता, अधर्म करने से स्वाभाविक निद्ृत्ति श्रैर मन की शान्ति, 
इनके खायंभुव मनु ने प्रधान और इष्ट ( मुख्य ) धर्म 
कहा हे । इसलिये हे कौन्तेय ! प्रध्यवसाय द्वारा इनका 
पालन करा। क्रोध नहीं करना, सत्य वालना, ज़िसका जो 
हो। उसको उसे देना, क्षमा, दया, सिर्फ़ अपनी ञल्ली में केबल 
सन्तति के अथे में प्रसंग, शौच, अहिंसा, फोमलता, छुत्यां 
का पालन थे धर्म सब वर्णों को करना चाहिए। सर्वे- 
श्रेष्ठ वेद ने तपस्या को सबसे बड़ा कहा है, इसलिये तप क्‍या 


पष्प्<ः 
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है ? यह बतलाता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्य बोलना, दर्या, 
परापकार, इन्द्रिय-निम्नह, पाप से स्वाभाविक निवृत्ति ये सब 
तप हैं; शरीर को कष्ट देना-तप नहीं है ! 


| ७ ल्यलमदएकमकाकंसंकाइन- 


धर्म खाभाविक है 


आजकल प्राय: अधिकांश लेग मनु-कथित उपयुक्त दश 
धर्मों पर विशेष लक्ष्य नहीं रखते और उनकी प्राप्ति को अपना 
मुख्य लक्ष्य नहीं बनाते। यही कारण आजकलज्ञ लोगों में 
धर्म के हास और अवनति का है। ये १० ध्स ही यथार्थ 
और मुख्य धर्म हैं जिनकी प्राप्ति से सब प्राप्त हो जाता है और 
जिनके बिना अन्य सब साधन, अ्रभ्यास और क्रिया-कल्लाप आदि 
व्यथे हैं। चूंकि मनुष्य मात्र के लिये ये खयंसिद्ध खाभा- 
विक धर्म हैं, अतएव ये निर्विवाद हैं। किसी घसमे अथवा सम्धभ- 
दाय को इन धर्मों के आचरण की आवश्यकता में कोई शह्ढा 
नहीं है और तन हे। सकती है, बल्कि मनुष्यसात्र की साधारण 
बुद्धि भी खतः इनका आवश्यक समझती है। कोई ऐसा 


नी 


व्यक्ति नहीं है जे। सत्य, अस्तेय आदि सदुगुणों को ख़राब ' 


मानता हो, यद्यपि आचरण में उत्तके विरुद्ध भी चक्तता है| | 
घोर असत्यवादी भी असत्य को ख़राब समझता है और अस- 


त्यवादी कहे जाने पर अप्रसन्न होता है। ये धर्म ऐसे हैं . 
जे। केक्‍ल किसी घम-प्रन्थ अथवा व्यक्ति-विशेष के आदेश 


्च्त्जा 


धर्म स्वाभाविक है श्र, 


पर निर्भर नहीं हैं किन्तु मनुष्यमात्र की खाभाविक आन्तरिक 
चुद्धि इनकी सत्यता भर आवश्यकता की साक्षी है और इनका 
अनुमोदन करती है, और इस कारण ये परम मान्य हैं। मनुष्य 
के लिये थे धर्म खाभाविक हैं, इस कारण इनका आचरण करना 
मनुष्य का परम कतैव्य है और इसी लिये इसकी उत्तमता 
समभने की सखाभाविक बुद्धि मनुष्य में है। प्रत्येक मनुष्य की 
आन्तरिक वुद्धि कहती है कि सत्य वेज्नना धर्म भर भ्ूठ बेलना 
पाप है और इसके मानने के लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं है। यही दशा अन्य धर्म के लक्षण की भी है। 

सब प्राणियों में एक १रमात्मा का बास होना और यह 
विश्व उन्हीं परम कारण से नि:सृत, अतएव उन्हीं का अंश 
अथवा विरादट-शरीर दाना और वे ही सबके एक मात्र आश्रय 
और लक्ष्य हैं, यही सुख्यकर इन धर्मों का आधार है और 
इस सिद्धान्त से थे धर्म खय॑ सिद्ध हे! जाते हैं। थदि दूसरे 
भी अपने समान आत्मा हो हैं और सब एक ही पर- 
मात्मा के अश हैं और उस दृष्टि से सबों के साथ आत्मिक 
एकता है ते। हिंसा, स्तेय, असत्य आदि द्वारा दूसरे की हानि 
करनी माने अपनी हानि करनी है और परमात्मा जे! सबके 
आत्मा हैं उनके विरुद्ध कर्म है, अतएवं महाअधर्म है । 

आजकल धम्मांसिमानी लोग भी इन धर्मों के आचरण 
को परमावश्यक नहीं मान, इनकी प्राप्ति के लिये विशेष यत्न 
नहीं कर, उपधर्म की ओर लक्ष्य रखते हैं जिसके कारण धर्म- 
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भार का उनमें आविभाव नहीं होता और उसके कारण यथाये 
अभ्युदय का लाभ नहीं मिल्लता, जे फेवल यथाघे घर्मं के आचरण 
से ही होता है और धर्म के विरुद्ध आचरण फरके केवल उपधर्म 
से कदापि होने को नहीं । मद्दाभारत का वचन है--- 


धर्मा्थमेव ते राज्य धमोर्थ जोबितं च ते । 
व्राह्मणा गुरवश्चेव जानन्त्यपि च देवता: ॥ 
भीमसेनाजु नो चेमो माद्रेयों च मया सह | 
त्यजेस्वमिति मे बुद्धिन तु धर्म परित्यजे! ॥ 

चनपदे आ० ३० 


सर्वथा धर्ममूलोज्थों धर्मश्चार्थपरिग्रहः 
इतरेतरयेनी तो विद्धि मेघोदधी यथा ॥ 
तत्नव अ० ३३ 


अहिंसा सत्यवचन' स्वभूतेपु चाजवम । 

क्षमा चेव प्रसादश्च यस्येते स सुखी भवेत्‌ ॥ 

दम; क्षमा धृतिर्तेज; सन्तेषः सत्यवादिता । 

हीरहिंसा&व्यसनिता दाए्यं चेति सुखावहाः ॥ 
शान्तिपवे, सोत्ञ अ० ४२ 


( वनवास के समय में द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि 
है राजा | ) आपका राज्य और जोवन धर्म के लिये है जिसको 
ब्राह्मण, गुरु और देवता जानते हैं। मेरी बुद्धि में आप भोम, 
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। भ्रज्जुन और माद्रो के पुत्रों को मेरे साथ त्याग सकते हैं किन्तु धर्म 
को नहीं त्यागेंगे। धन की प्राप्ति धर्म से होती है और उस धन 
के दान (सदृव्यय) से घमम होता है, अतएब मेघ भर समुद्र के 
समान दोनों में परस्पर सम्बन्ध है | इन्द्रिय-निम्रह, क्षमा, मैं, 
तेज, सन्तोष, सत्य चोल्नना, पाप से खाभाविक निवृत्ति, अहिंसा, 
सदाचार, कार्येपटुता ये सुख देनेवाली हैं । श्रैर भी लिखा है-- 

न सीदन्नपि धर्मेण मनेथ्यमें निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययस्त ॥१७१॥ 
नाधमेश्चरितों छोके सब्य। फलति गारिव । 
शनेरावतमानस्तु कतु मूलानि क्रन्तति ॥१७२॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेपु न चेत्पुत्नेप नप्तृपु | 
न त्वेद तु कृतेउधभ! कतु भवति निष्फलः ॥१७३॥ 
अधरमेंगेघते तावत्तता भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नाज्ञयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥ 
मनुस्मति अ० ४ 
धर्म करने से कलेश पाने पर भी मन को अधर्माचरण में 
प्रवृत्त नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा देखा जाता है 
कि अधर्मियों का उनके पाप के कारण शीघ्र नाश हो जाता 
है॥१७१॥ जैसे पृथ्वी में बीज वाने से शीघ्र ही उसमें फल्ल नहीं 
होता, बैसे ही संसार में अधर्म किये जाने पर भी शीघ्र फल 
नहीं देता, किन्तु धोरे धीरे जब उसके फल्न फे होने का समय 
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आता है वे कर्ता को जड़ से उखाड़के नाश कर देता 
है॥१७२॥ अधमे करने का फल्न यदि उसके करनेवाले को (इस 
संसार में ही ) न हुआ ते उसके पुत्र के! होगा, यदि उसको 
भी नहीं हुआ तो प्रपौन्न को होगा, किन्तु किया हुआ अधर्म 
कदापि बिना फल्ल दिये न रहेगा ॥१७३॥ अधर्म से प्रारम्भ सें 
कुछ उन्नति करता है, वव अमिलपित वस्तु भी प्राप्त करवा है, 
तत्पश्चात्‌ अपने से निवेज्ञ शत्रुओं को भी जीतता है किन्तु 
अन्त में मूल सहित नाश हो जाता है ॥ १७४ | 

प्राचीन और आधुनिक इतिहास और वतंसाव की घटना 
पर भी दंष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि मनु का 
यह कथन, कि भश्रधर्म से प्रारम्भ में कुछ सांसारिक लाभ देखने 
में आ सकते हैं किन्तु उसका अन्तिम परिणास सर्वनाश ही 
है, परम सत्य है और यह नियम सब समय और युग के 
लिये है श्रार आजकल्ल भी वैसा हो प्रवल्न है 


आर भी लिखा है कि-- 


एक एवं छुहृुम्पों निधनेध्प्यनुयाति य। 

शरीरेण सम॑ नाशं सब्बंधन्यद्धि गच्छति ॥ 

पस्म शने! सश्विनुयात्‌ चल्मीकमिव पुत्तिका | 
परलेकसहायाथ सब्बेधूृतान्यपीड़यन्‌ ॥२३८॥) 
नामुत्र हैं सहायाथ पिता माता च तिष्ठति। 

न पुत्रदारा न ज्ञातिधमेस्तिष्ठति केवल) ॥२३९॥ 
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एक; प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रतीयते | 

एको्लुशुड्क्ते सुकृतमेक एवं च॒ दुप्कृतम्‌ ॥२४०॥ 

मृत शरीरसत्सज्य काप्टछेएसमं प्लिते । 

विम्ुखा वान्धवा थान्ति प्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 

तस्माद्धम सहायाथ निल्य' सब्वितुयाच्छने | 

धर्तेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम ॥२४२॥ 
मनुस्म॒ति, अध्याय ४ 


घ॒र्म ही केबल मलुध्य का एकमात्र मित्र है, क्‍योंकि मरने 
पर वही मत व्यक्ति के साथ जाता है, और दूसरी सब वस्तुएँ 
शरीर के साथ नाश दो जाती हैं। चींटी जैसे मिट्टी का ढेर 
प्रस्तुत करती है उसी प्रकार, किसी प्राणी को दुःख न देकर . 
परलोक में सहायता पाने के निमित्त थोड़ा थोड़ा करके भी, 
धर्म इकट्ठा करता चाहिए ॥| २३८ ॥ पिता, माता, स्त्री, पुत्र 
और जाति के लोग इनमें कोई भी परल्वोक में सहायता नहीं 
करते, वहाँ केवल धर्म ही सहायता करता है॥ २३७॥ 
प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और 
श्रकेज्ञा ही अपने किये हुए पाप के फल्न को सोगता है ॥२४०॥ 
जब बान्धवगण मृत शरीर को काठ और ढेले की भाँति प्ृथ्वी- 
तल में छेड़कर मुँह फेर के घर की ओर चल्ञते हैं उस 
ससय एक धर्म ही खतव्यक्ति का साथ देता है ॥ २४१ ॥ धर्म 
की सहायता से मनुष्य दुस्तर मरकादि के दुःख से छुटकारा 
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पाता है, अतएब प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके भो परलोक में सहा- 


यता पाने के निमित्त धर्म का संग्रह करना चाहिये ॥२४श॥ 
सबको सब अवस्था में धमोचरण करना चाहिये--- 


अजरापखबत्‌ प्राज्ञों विद्यामर्थ च चिन्तगेत्‌ । 

गृहीत इच केशेपु मृत्युना धर्ममाचरेद ॥। 

चुद्धिमान्‌ अपने को अजर अमर जानकर विद्या की प्राप्ति के 
निमित्त यत्न करे अर्थात्‌ कभी उसकी प्राप्ति का यत्न न छोड़े 
श्रौर रत्यु ने केश पकड़ लिया है ऐसा जान धर्म का आचरण 
करे अर्थात्‌ उसमें तनिक्र भो विज्वम्थ न करे। क्‍्योंकि-- 


न धर्मकाल; पुरुषस्य निश्चिते। 
न चापि मृत्यु: पुरुष प्रतीक्षते | 
सदा हि धर्मस्थ क्रियेद शोमना 
यदा नरो मस्युुखेष्भिवतेते || १८ ॥ 
' महाभारत शान्तिपर्व, झ० २5८ 
मनुष्य के धर्म करने का कोई नियत समय नहीं है और 
मृत्यु भी मनुष्य की इच्छा को नहीं मानती अर्थात्‌ जब आतनो 
चाहती है तव आ जाती है, अतएव सदा धमे करने में प्रवृत्त रहना 
उत्तम हे, क्योंकि मनुष्य सदा मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है । 
अग्येव कुछ यच्छे ये मा त्वां कालोपत्यगादयम्‌ । 
अद्ठतेष्वेद कार्य्येषु मृत्युवें. सम्भकर्पति ॥ १७ ॥ 
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कसें १२१ 


खःकार्यमथ् कुर्वीत पूर्वाह्न चापराहिकम्‌ | 

नहि प्रतीक्षते मृत्यु; कृतमस्य न वाज्कृतम्‌ | १५ ॥ 

के हि जानाति कस्याद्र मृत्युकाले! भविष्यति । 

युवेव धमंशीलः स्यादनित्य' खलु जीवितम्॥ १६ ॥ 
सहाभारत, शान्तिपवे अध्याय १७५ 


जो कल्याणकारी कर्म है उसकी अभी-करे, तुम्हारा समय 
व्यर्थ न बीते, किसी काये की समाप्ति होने के पू्वे मृत्यु आ 
जाती है ॥१४॥ जो काम सबेरे करना हे। उसको अभी करना 
चाहिये, अपराहु समय के क्वाम को पूर्वाह्न ही में फरना 
चाहिये, क्योंकि कौन कास इसने किया और कौन काम नहीं 
किया इसकी सृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती ॥ १५॥ कौन जानता है 
कि किसका इस समय झृत्युकाल आ जायगा १ अतएव युवावस्था 
ही में धर्माचरण करना चाहिये, क्योंकि जीवन अनित्य है |१६॥ 
सारांश यह है कि केवल यथाथे धर्माचरण ही दोनों लोकों 
की सब प्रकार की उन्नति, अभ्युदय श्र यथार्थ सुख का एक 
मात्र कारण है, अन्य नहीं | 


कर्म 


हम लोग अहझ्लार से प्रेरित होकर शरीर से इन्द्रियों द्वारा 
जो कुछ कंमोंत्पंत्ति किया करते हैं, मन से सड्डूल्प कंरते हैं, 


श्श्र घर्-कर्म-रहस्य 
चित्त से स्मरण करते, सोचते और भावना करते हैं, बुद्धि द्वारा 
मिश्वय करते हैं, और मुख से वोलते हैं उत सबका और उनके 
फल को कर कहते हैं । जैसा कर्म किया जाता है उससे ताहश 
फल निकलता है अर्थात्‌ अच्छे कर्म का अच्छा फल द्वोता और 
दुष्ट कर्म का दुष्ट फल होता है। सत्ु भगवान्‌ का वाक्य है-- 
शुभाशुभफलं के मनेवाग्देहसम्भवस । 
कर्मजा गतये। नणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ हे ॥ 
अध्याय १२ 
शरीर, मन और वचन से जे! अच्छा अथघवा चुरा कर्म 
मनुष्य करता है उसके ही अचुसार उत्तम, मध्यम और कनिछ 
गति प्राप्त करता है। कम का उत्पादक भुख्य रूप से अहड्डार 
अर मन है। जैसे--. 
तस्पेह त्रिविधस्यापि ज्यधिष्ठानस्थ देहिनः । 
दशलक्षणयुकतरय॒ मनो विद्यात्मवर्तेकस्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुस्दति, अ० १२ 
देहघारी जीव के तब, मन और वचन के आश्रित उत्तम, 
सध्यस तथा अधम कर्मों का प्रवत्तेक सन को ही जाने। वे 
तीनों प्रकार के अधम कस नौचे लिखे दश लछाक्तणों से 
युक्त रहते हैं-- 
परद्वव्येष्यभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
: - वितथामिनिवेज्ञश्व त्रिविधं कमे मानसस्‌ ॥ ५॥ 


कर्म १२३ 
पारुष्यमद्तं चेदर पैशुन्यं चापि सबंशः । 
असंबद्धपरलापश्र वाब्मय' स्थाचतुविधम )। ६॥ 
अदत्तानाआपादानं हिसा चेवाविधानतः । 
प्रदारोपसेवा च शारीर॑ त्रिविधं स्मृतम | ७॥ 

मनुस्मति, झर० १२ 


अन्याय से दूसरे के धन को किस प्रकार लेंगे ऐसी चिन्ता, 
किसी का द्रोह सोचना और ऐसा निश्चय रखना कि परलेक 
कुछ नहीं है और शरीर ही आत्मा है, ये तीन मन के अशुभ 
कर्म हैं ।५॥ गाली देना, भ्रूठ बेलना, किसी की अ्रनुपस्थिति 
में उसकी निन्‍दा करना और अनावश्यक बातों को बेल्नना ये 
चार प्रकार के अशुभ वाचन कर्म हैं ॥६॥ अन्याय से दूसरे की 
वरतु का हरण करना, खाथे से किसी को दुःख देना भर 
दूसरे की ली के सड़ भोग करता ये तीन प्रकार के अशुभ 
शारीरिक कर्म हैं ॥ ७॥ 

इस प्राकृतिक जगत्‌ में भी किसी का, वह क्॒द्रातिज्लुद्र 
क्यों न हा, नाश नहीं होता है किन्तु बाह्य दृष्टि से जो मरण 
अथवा नाश है वह केवल रूप और उसके साथ धाम का परि- 
वर्तन है। घड़े को तोड़ने से वह ढुकड़ा ढुकड़ा हो जाता है! 
उसको पीस देने से चूर्ण हो जायगा, किन्तु कदापि उसंका नाश 
अथवा लोप न होगा । अग्नि में भी वस्तु के पड़ने से वह 
धूम हो जावा है अथवा अछ का आकार धारण करता है किन्तु 


कर्म की अदच्ृष्टता १्श्प्‌ 


जे सदृत्प-विक्प, भावना, ध्यान और तिश्थय करता है उनमें 
एक का भी नाश नहों होता और कारण वनकर उसका परि- 
गास कार्य्य अवश्य द्वोता है। यह भी सृष्टि का नियम है कि 
जहाँ कर्म का प्रारम्भ दाता है वहीं उसका परिणाम आकर शान्त 
होता है। तढ़ाग में एक कहड़ो फंकिए। जहां वह गिरकर 
आधात फरेंगा वहाँ से जल में बृत्त बनता प्रारम्भ होगा जा 
बढ़ते-बढ़ते किनारे तक जायगा कलर वहां झकावट पाकर बह 
वापस लौटना प्रास्न्भ फरेगा श्र जहां प्रारम्भ हुआ था उसी 
कंन्द्र में आकर शान्त अथवा विजल्ीन हा जायगा। इसी 
प्रकार कर्म का फल् कर्त्ता के समीप अवश्य आ्राता और उसके 
भओगने पर ही समाप्त द्वोता हैं। इस विश्व-सागर में हम लोगों 
के शारीरिक, वाचनिफ और सानसिक फर्म अपने जीवात्मा- 
रूपी कंन्द्र से प्रारम्भ द्वेकर भूलोक, भुवल्लेक श्र ख्लोंक 
अ्रथनि त्रिलोक तक अपना प्रभाव पहुँचाते हैं श्रार खलोंक- 
रूपी तट पर पहुँचकर श्र वहाँ श्राधात पाकर फिर कर्ता के 
पास वापस आते एूँ । यही कर्म-फल का तत्त्व है । 


कमे की ऋच्ृष्टता 


कर्म के फल को प्रददष्ट कहते है। कारण यह हैं कि फर्स 
से जा तात्काजिक परिणाम द्वोता दे वह अदृश्य इस प्रकार 
रहता ऐ--शरीर, वचन श्र मन द्वारा इस लोग जो कुछ 


१२६ घमम-कमे-रहस्य 


कर्म बे सव प्रथम चित्त में अष्टित होते हैं श्लार फिर 
भुवर्लोक ( यह लेक इस भूलाक से उच्च आर अदृश्य 
है ) में भी चित्रित होते हैं अर्थात वहाँ इनका चित्र बनता 
है। लिखा है-- 
काशमान महह्िव्यमाकाशे समुपस्थितम्‌ । 
विचारयन्‌ चित्रगुप्तो मनुष्याणां बथाविधि ॥ २७ ॥ 
यत्कर्म कुरते कथ्रित्‌ तत्सब लिखति सदा ॥ १२ ॥ 
गरुड़ पुराण, अ० २१ 


चित्रगुप्त विस्तृत दिव्य आकाश में ऊपर रहकर मनुष्यों 
के कर्म को ठोक-ठोक विचारते हैं। जो व्यक्ति जे छुछ कर्म 
करता है वह सदा लिखा जाता है। इसका भाव यह है कि 
सस्पूण भुवर्लोंक चित्रगुप्त का खाता है और उसमें जो कर्म के 
चित्र बनते हैं, जे हम लोगों के लिये शुप्त भ्रर्धातर अदृश्य हैं, 
वही चित्रगुप्त द्वारा कर्म का लिखा जाना है। इस चित्रण- 
कार्य के अधिष्ठाता यम हैं, इसी लिये उन्तका नाम चित्रगुप्त यम 
है। प्रलय तक यह चित्र वर्तमान-रहता है। 

शास्त्र में लिखा है; देवता लोग इन्द्रियों के अधिध्ठाता हैं--- 
अर्थात्‌ शक्ति देनेवाले हैं जिसके कारण मनुष्य इन्द्रियों के 
द्वारा जे भोग करता है उसका रस (सुख) समान स्वभाववाले 
इन देवताओं की भी सिलता है। इनके अधीन अनेक गण 
अर्थात्‌ चुद्र देवता होते हैं और वे भी उस रस को पाते हैं। 


के की अच्छ्ता १२७ 


यथार्थ में इस भूलोक, इसके बाद के भुवर्ञोक भर स्व्लोक 
का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है और शक्ति का केन्द्र कपर के 
ही दोनों प्रन्तरित्त लोक हैं जिस शक्ति का कार्य यहाँ प्रकट 
होता है। इस प्रकार काम, क्रोध, द्वेप, लोभ, मोह, मत्सर 
आदि चित्त के विकारों की प्रब्ल भावना अथवा उनकी प्रेरणा 
से जो कर्म होते हैं उनका प्रभाव कर्ता के चित्त में पड़ने और 
भुवर््नोंक में अड्डित और चित्रित होने के सिवा उस कर्म के 
समान खभाव के तमोणुणी रजोगुणी ज्षुद्र देवगण भी उस कर्म 
द्वारा आकर्षित होते हैं। नियम है कि दे समान एक दूसरे 
को आकर्षित करते हैं और आकर्षित होकर संयुक्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार तामसिक राजसिक्र कर्म द्वारा तामसिक 
राजसिक क्षुद्र देवगण आकर्षित होकर कर्त्ता के साथ उत्त 
कर्म के कारण संयुक्त हो जाते हैं ग्रैर उस कर्म का रस भोगते 
हैं। वे तब से कर्चा पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वह वैसी 
भावना श्रथवा कमे अधिकता से करे जिसके करने से उनको 
रस मिलता रहता है। इस प्रकार उस कर्म को अनेक बार 
करने से इन क्षुद्र देवताओं का सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है और 
पीछे वह उनके प्रभाव के कारण उस कर्म को परवश की भाँति 
करता है। यह भी खभाव का एक मुख्य कारण है। इसी 
कारण किसी ख़राब कर्म के करने में जो पहले कुछ रुकावटः 
मालूम होती है वह बार बार करने पर चली जाती है और 
फिर पीछे उस दुष्ट कर्म के दुष्ट परिणाम को भेगकर छोड़ने 


श्र्प धर्म-कर्स-रहर्य 


की चाह रखते पर भी मनुष्य छोड़ नहीं सकता है। वव ऐसः 
हो जाता है कि अनिच्छा रहने पर भी माने कोई ज़चईस्ती 
उसके उस काम में प्रंवतत्त करता है ओर च॒ह इस प्रकार 
परवश है। गीता सें अज्जुन के श्रोभगवान्‌ से पूछने पर 
कि सनुष्य अनिच्छा रहने पर भी किस कारण द्वारा प्रेरित 
होकर पाप करता है ( ३--३७ ), उत्तर मिल्ञा कि काम 
और क्रोध वहुद भक्तण करनेवाले और बहुत चड़े पापात्मक हैं 
और वे ज्ञान को ढक देते हैं (६---३७ और ३७)। इस प्रकार 
इन कषुद्र देवताओं के संयोग से काम क्रोघ आदि विकारों की 
भावना अथवा कमे यथाथे में भुवर्लोक् में मानसिक सूर्ति 
घारण फर लेते हैं जो अपनी पुष्टि और जीवन के लिये कर्ता 
से उस प्रकार का कर्म वारंबार करवाकर पुष्टि पाते हैं 

उक्त सानसिक मूर्चि अपने समान अन्य मनुष्य की उत्पादितत 
समान मानसिक सूत्ति के साथ संयुक्त देकर उस मनुष्य के 
वैसे खभाव को भी बृद्धि कर देती है और तादश कमे के करने 
में उसके विशेष उत्तेजना देकर वह कम करवाती है जिसके 
लिये वह मनुष्य उत्तरदायी है जिसने अपने कमे के कारण उस 
भूति को उत्पन्न किया। इस प्रकार दूसरे द्वारा उत्तादित उसाच 
मानसिक मूर्ति समान खसाव के मनुष्य की सानसिक सूह्ि सें 
समानता के कारण संयुक्त देकर उस मनुष्य के उत्त प्रकार के 
खभाष की भी वृद्धि करती है। सात्विक मानसिक सूति (जो 
उत्तम सावता और कर्म से उत्पन्न होती है और जिसकी पृष्टि 


कर्म की अदृष्टता श्र्ड 


सात्विक देव करते हैं उस ) का भी यही नियम है कि 
दूसरें के उत्तम खभाव की चृद्धि करती और खयं भी समान 
की अन्य सात्विक मूर्ति से संयुक्त हो पुष्ट होती है । जैसे 
यदि कोई क्रोध की प्रवत भावना अथवा कम द्वारा मान- 
सिक मूर्ति उत्पन्न करेगा ते प्रथम बह कर्त्ता को बार बार 
क्रोध करने के लिये धाध्य कर श्रधिक पुष्ट होगी और 
ऐसी पुष्ट मूर्ति दूसरे द्वारा उत्पादित क्रोध की कमजोर 
मूर्ति के साथ संयुक्त होकर उसकी पुष्टि करेगी और तब वह 
पुष्ट मूति का विशेष प्रभाव उसके कर्ता पर पड़ेगा । तब उस 
दूसरे कर्ता के क्रोध की सान्ना अधिक बढ़ जायगी और वह क्रोध 
के आवेग में अधिक दुष्ट कर्म करेगा । इसी प्रकार दूसरे 
द्वारा उत्पादित प्रबल क्राध-सम्बन्धी मानसिक मूर्ति ध्रन्य कर्ता 
की क्रोध-सम्बन्धी मानसिक मूर्ति में संयुक्त होकर इसकी 
प्रबल्नता बढ़ावेगी जिसके कारण उक्त स्वभाव और ताहश कर्म 
की उसमें वृद्धि होगी । यही नियम उत्तम मानसिक मूर्ति का 
भी है। किन्तु जिसमें काई विकार नहीं है अथवा जो अशुभ 
भावना अ्रथवा कमे नहीं करता, उस पर कोई अशुभ मानसिक 
मूर्ति आक्रमण नहीं कर सकती; क्योंकि समान ही पर इनका 
प्रभाव पड़ता है, अन्य पर नहीं। चूंकि सृष्टि मात्र में आत्म- 
सृष्टि से एकता है ( जैसा कि धर्म के प्रकरण में दिखलाया 
गया है ) इसी कारण जो कुछ भावना अथवा कर्म किया 
जाता है उससे केवल्न उसके कर्ता की ही हानि अथवा लाभ 
हा 
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'नहीं द्वोते किन्तु विश्व भर की हानि और लाभ होते हैं | उसी 
प्रकार दूसरे की भावना और कम से भी उस कत्ता की समान्त 
भावना के कारण हानि और लाभ होते हैं। इस प्रकार दुष्ट 
सावना अथवा दुष्ट कर्म करके कर्ता केवल अपनी ही हानि नहीं 
करता है किन्तु विश्व भर की हानि करता है । इसी प्रकार शुभ 
भावना और कर्स करके अपना और विश्व भर का उपकार करता 
है । यही कारण है कि दुःसड्भति अत्यन्त हानिप्रद और सत्स- 
ड्रति बड़ी लाभदायक कही गई है और ऐसा ही देखने में भी 
आता है। किसी दुजन के संसर्ग. में पड़ने से उस दुजन की 
प्रवक्त दुष्ट मानसिक मूति कुसंसर्ग में पढ़नेबाल्े के खल्प दुष्ट 
खभाव में संयुक्त देकर उसकी वृद्धि कर देती है। सत्सड्गति में 
पड़ने से सल्जन की सात्विक मानसिक मूर्ति सत्सज्ी के खल्प 
सालिक खभाव की भी वृद्धि करती दै । इस कारण हम लोगों - 
को किसी भावना अथवा कमे के करने सें बहुत सावधान रहना 
चाहिए ताकि कदापि कोई दुष्ट भावना अथवा कर्म न हो पड़े, 
क्योंकि इससे अपनी हानि के सिवा दूसरों की भी हानि होती 
है। अतणएव दुष्ट भावना और कर्म के रोकने में निरन्तर 
अध्यवसाय करना चाहिए। किन्तु यदि कोई विशेष सावधान 
होकर दुष्ट भावना और दुष्ट कर्म के रोकने की इच्छा और 
चेष्टा में कृतकाये न दे। तो भी यत्न को नहीं त्यागे अर्थात्‌ जहाँ 
तक है। सके वहाँ तक दुष्ट भावना और कम के रोकने की 
चेष्टा करता ही जाय और तब उक्त भावना. की उत्पत्ति में कमी 
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अवश्य होगी । परिणाम यह होगा कि दुष्ट स्वभाव अर्थात्‌ 
दुष्ट मानसिक सूर्ति की शक्ति कां, पुष्टि न मिल्नने के कारण, 
हास होगा । दुष्ट भावना के विरुद्ध उसके ठोक प्रतिकूल उत्तम 
भावना के सोचने में प्रवत्त होना चाहिए जो भावना और उसकी 
मानसिक मूर्ति दुष्ट च्षोण-खभाव और सूर्ति का लेप कर देगी। 
क्योंकि प्रबल दुष्ट मानसिक मूर्ति का नाश करना कठिन है, 
अतणएव कदापि बार बार दुष्ट भावना की सोचकर उसको प्रबत्न 
नहीं करना चाहिए । ऐसे ही उत्तम भावना के सोचने सें प्रवृत्तं 
होने से उत्तम मानसिक मूति बनती है जो उस भावना के 
बार बार सोचने से और तद्भत्‌ कर्म करने से पुष्ट हो जाती है 
और तब फिर उसी भावना और कर्म की ओर उस पुरुष की 
रुचि खभावतः जाती है। 

इस दृष्टि से कर्म दे! प्रकार के व्यक्तिगत शऔर 
दूसरा समूह-कर्म । व्यक्तिगत वह है जिसका प्रभाव उसी 
व्यक्ति पर पड़ता है जो कि उसका कर्ता है। दूसरा समूह- 
कर्म वह है जो सब लोगों के कर्म का एकत्र समूह है जिसका 
प्रभाव सब पर पढ़ता है श्रार सबको उसके फल को 
घोडा थेड़ा सोगना पड़ता है। थुर्गों का आना इसी' समूह 
कर्म का फल है। व्यापक उत्पात--जैसे भूकम्प, संक्रामक 
रेग, अनावृष्टि, अतिद्ृष्टि, अप्रि-भयं, जक्ष की बाढ़, मंहघेता 
आदि भी समूह-कर्म के फत्ष हैं जिनसे अनेकों को कष्ट होते 
हैं। यदि कोई व्यक्ति भ्रच्छा है किन्तु उसं समय का संमूंह 
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कर्म खराब है अर्थात्‌ अधिकांश लोग कझुत्सिव कर्म करते हैं 
अधवा पूर्व में किये कुत्सित समृह-कर्म के फल्ल की उत्तत्ति का 
ठीक समय आ गया है ते उस कुत्सित समूह-कर्म का प्रभाव 
कौर परिणाम उस पर भी किंचित्‌ पड़ेगा, क्योंकि--जसा कि 
घ॒र्म के प्रकरण में दिखलाया गया है--मनुष्य मात्र ही नहीं 
किन्तु विश्व मात्र आत्मदृष्टि से एक है। अतएव प्रत्येक्त का 
यह परम कर्चव्य है कि कदापि सिन्दित भावना अथवा कर्म की 
उत्पत्ति न करे, क्योंकि इससे उसकी हामति के सिवा विश्व भर 
को द्ानि होती है। इसी प्रकार प्रत्येक को धर्म और विद्वित 
कम का सम्पादन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे वह अपना 
ही उपकार नहीं करता वलिक्ति विश्व मात्र का उपकार करता हैं 
जो उसका परम कच्व्य है| यही सिद्धान्व साधारण धर्म की 
मित्ति है। इस प्रकार कमे का व्यापक समझ सदा विहित 
और युक्त कर्म के सम्पादन में रत रहना चाहिए, कदापि अवि- 
हित और अय्युक्त कर्म नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि परिणाम 
विश्व सान्र पर पढ़ता है। लिखा है. 
अकत्त व्यं न कत्त व्यं प्राण! कण्ठगतेरपि | 
फत्त व्यमेद कत्त व्यमिति घमविदे! विदु! ॥| ८ ॥| 
गरुढपुराण अ० ३५ 

जो करने योग्य कमे नहीं है उसके कण्ठ में प्राण आने पर 
भी नहीं करना चाहिए किन्तु केवल कत्तेज्य करे ही करना 
चाहिए---यही धर्माचायों का कथन है 
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मरने फ॑ घाद साधारण ब्रेंणी का व्यक्ति पहिले भुवलाक 

में जाता है श्रार वद्दी सूक्ष्म शरीर में रहता है जो भुक्लोक की 
कूसि का बना हुमा होता है। यह शरीर एल्ड्रियों फी वासना 
फा मुझ स्थान है।इस शुकलेकि में सात पन्तर्विसाग हैं | 
शिमत ध्यक्िः का संसार में रहने फे समय इन्द्रियों फे विपय- 
भोग की याससा प्रधिफ थी घोर जो विगेपकर उसी की प्राप्ति 
में यक्षवान रहता था, उसके सूक्ष्म शरोर में भुवर्तोर के नीचे 
आभास फं परत का पिशप भाग रहेगा। बह मरने के बाद 
शुव्तेक फे नीचे के भाग में, दस भाग ह प्राण की श्रधिक्रता 
उपतमें रहने फे कारण, श्रपने का पावेगा प्र वहाँ उसकी उन 
हुए भावनाओं प्रार कषुद्र सदृस्पों फा रफ़ुरण होगा जिनको 
दपने जीत रहते समय विणेय सोचा था और ताहश कर्म किया 
था । फिर स्फूरणश ठाने पर बद् उन्हीं भावनाओं की चिन्ता 
फरने में प्रदत्त हावा, किन्तु सघूल शरीर के श्रभाव के कारण 
उन बासनाओं की पृ्ति वह नहीं कर सकेगा जिसके कारण वह 
प्रत्यन्त यातना पायंगा । परिणाम यद्द धागा कि उनका संस्कार 
उसके चित्त में भ्रार भुव्तोक के नीचे फे भाग में बीज रूप से 
रहेगा । जब दूसरा जन्म लेने फे लिये वह जीवात्मा खल्ोंक से 
भुवन्नेकि में आवेगा तब्र फिर उन बुरे संस्कारों का उसमें स्फुरण 
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होगा । वहाँ पर वह उस संस्कार के समान-स्वभाव के भुवर्लोक 
के अणुओं को (जिनमें उसके पूर्व जन्म के भी अझु रहेंगे)आकर्षित 
करेगा और उन्हीं से उसका नया सूक्ष्म शरीर प्रस्तुत हागा। 
उसमें ऐसे विषयवासना के संस्कार दुष्ट स्वभाव इत्यादि रूप में 
दूसरे जन्म में प्रकाश होंगे, जिसके कारण उसमें स्वभावत: दुष्ट 
कर्स करने की विशेष प्रवृत्ति होगी। जिस व्यक्ति के इन्द्रिय 
अपने वश में थे और दुष्ट विपयवासना तथा बैसे कर्म का 
जिसमें भ्रमाव था वह मरने के बाद अपने को भुवर्नोक के 
ऊपर के उत्तम विभाग में पावेगा | वहाँ किसी सांसारिक भेश- 
वासना का ( थ्रभाव के कारण ) स्फुरण न होने से भ्रभाव रूप 
दुःख को न पाकर वह सुखी रहेगा। किन्तु जो वैराग्य- 
सम्पन्न था भर जिसमें किच्चित्‌ भी कोई स्वाथेसम्वन्धी सांसा- 
रिक वासना न थी, उसकी स्थिति भुवर्लोक में न होगी; वह 
सीघा उसके ऊपर के लोक खर्ग में चला जायगा । साधारण 
श्रेणी का व्यक्ति, जिसमें देनों---उत्तम और दुष्ट--वासना और 
कर्म रहते हैं, वह भुवर्ञोक में आवश्यक काज्ञ तक रहकर , उससे 
छुटकारा पाफर, स्व्लोक में जाता है# । झुवज्ञोंक में जिन चुद्र, 
दुष्ट और साधारण भावनाओं तथा कर्मो' के मानसिक चित्रों 
का संस्कार उसके चित्त में था वह संस्कार, खलोक में जाने पर, 





. # सभी सलुष्य भुवलेंक के बाद किज्चित्‌ काल के लिये खलेक में 
अवश्य जाते हैं, ौिन्तु नीची श्रेणी के व्यक्ति स्वल्लोंक में ' सोये हुए की 
भांति रंहते हैं। उनके वहाँ का विशेष भ्रद्भुभव नहीं होता । 
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अप्रकाश भाव से उसके अन्तरपटल के बाह्य भाग में रहता है# | 
खलेंक में उत्तम भावना और फर्म फे मानसिक चित्र के सिवा 
दुष्ट भावना के चित्र जा नहीं सकते श्र यहाँ जो उत्तम 
भावनाएँ सेची गई थीं और उत्तम कर्म किये गये थे उन्हीं फा 
स्फुरण वहाँ होता है; दुष्ट भावना का कदापि नहीं । 

खगलोक में जाने पर जीव की सोची हुई उत्तम भाव- 
नाओं और कर्म के जे मानसिक चित्र बने रहते हैं उनका एक 
एक करके स्फुरण होता है। किसी एक का स्फुरण होते ही 
बह वहाँ प्रत्मत्ष हो जाता है, भ्र्थात्‌ उस भावना के अनुसार 
बह काम करने में प्रवृत्त हो कृतकार्य हो जाता है। तब उसका 

संस्कार उस जीव में पड़ता दहै। जैसे किसी को यदि इस' 

४8 केवल उत्तम भावना से ही कारणशरीर की पुष्टि होती है और 
केवल उसी का संस्कार उसमें सदा रहने के लिये पड़ता है । किन्तु दुष्ट 
भावना का संस्कार उसके भीतर भ्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई 
व्यक्ति स्वलोक में जाता है तब भी चुरा संस्कार उसमें संछुझ अवश्य 
रहता है किन्तु वह कारणशरीर में संछप्न नहीं हो सकता । प्रत्येक जन्म 
का अन्त होने पर स्थूछ श्रार सुक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है, केवल 
कारणशरीर नष्ट न हेकर सदा वना रहता है। क्योंकि उत्तम भावना 
का ही संस्कार कारणशरीर में पड़ता है, अतएव प्रत्येक जन्म में से 
केवल उत्तम भावना रूप सार ही कारणशरीर को आप्त होता है; सिवा 
उसके श्रन्य अशुन संस्कार कारणशरीर में प्रवेश न करने के कारण अन्य 
कोई उद्देश्य उनसे साधव नचहों होता और उनमें जो शक्ति व्यय द्वोती 
उससे काभ के बदले हानि ही होती । ' * 
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संसार में रहने के समय शाख्ज्ञ पण्डित होने की तीत्र लालसा 
थी, किन्तु यत्र करने पर भी पृर्ण नहीं हुई, ते उसके ख्ग सें 
जाने पर इस अपूर्ण इच्छा से वना हुआ मानसिक चित्र उसके 
सामने आवेगा और प्रत्यक्ष हो जायगा । वह अपने को वहाँ 
यघार्थ में शाक्षज्ञ पण्डित पावेगा । इस कारण आगामी जन्म 
में शात्जज्ञ पण्डित होने की योग्यता का संस्कार बीज रूप से 
उसके अभ्यन्तर में पड़ जायगा और दूसरे जन्म में वह अवश्य 
शाद्चज्ञ पण्डित होगा । योगवाशिप्ठ में लिखा हुआ है कि 
मरने फे वाद पूर्व के सब सड्डूल्प प्रत्यक्ष भासने लगते हैं। 
रात्रि में भोजन करके सेने पर जैसे भोजन किये हुए पदार्थ 
को मनुष्य पचाता है, जो पचकर इसका सार शरीर की पुष्टि 
फे लिये उसका एक भाग हो जाता है वैसे ही खज्तेकि में मनुष्य 
अपने उत्तम भावना और कम से बने हुए मानसिक चित्र रूप 
सानसिक भेजन का अनुभव और अभितय कश्के परिपक्‍च 
करता है औरसंस्कार-रूपी सार उनमें से निकाह्कर उससे अपने 
अन्तर-पटल अथवा कारणशरीर की पुष्टि करता है। शाद्भ में 
खर्गन्नौक में भोगने की जो वात लिखी है उस भाग का एक 
तालये यही है। अपने किये हुए नाना प्रकार फे कर्मों' के 
सुखद और दुःखद जो फल उसने जीवन में पाये हैं उन पर 
विचार करके वह जीवात्मा उससे सार अहण करता है और 
उसका संस्कार कृब्ध कर उसके कारण सचेत और सावधान 
है। जाता है। इस विचार का ऐसा प्रवल्न संस्कार उसमें 
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पड़ जाता हैं कि उसके कारण उसके बाद के जन्मों में उसकी 
उन दुःखरूप फल देनेवाले कर्मों की श्रेर खमावत्: निभृत्ति रहती 
है औ्रार सुखरूप फल्न देनेवालें फर्मों की ओर स्वभावत: प्रवृत्ति 
होती है। इस संस्कार के कारण एक जन्म की उत्तम वासना 
शोर इच्छा उसके वाद के जन्म में उसभी योग्यता बन जाती 
है। वैसे ही बार-बार की सोचो हुई भावना के किये कर्म 
दूसरे जन्म में स्वभाव घनकर प्रकर होते हैं। भलुष्य की 
भ्रान्तरिक याग्यता--जैसे विचारशक्ति, विद्या प्राप्त करने की 
शक्ति, उत्तम और उच्च स्वभाव, बुद्धि की तीचणता, धर्मप्रचणता 
इत्यादि सदगुण--पूर्षे जन्म की उत्तम भाषनाओं और फर्म के 
परिशाम हं। चेसे ही क्ुद्रता, इन्द्रियाँ के दुष्ट विषयों में 
अ्रासक्ति, श्रविवेक्रता, स्वाथपरायगता, धर्मविमुखता, फाम, 
क्रोध, लोभ, मे, मान, मत्सर इत्यादि असदुशुध्ध पूरे जन्म 
की दुष्ट भावना फे परिणाम हैं। आन्‍्तरिक योग्यता होने के 
कारण सदगुण शरीर में प्रविष्ट दे जाता है, भ्रवएव जो सदु- 
गुण एक वार प्राप्त होता ऐ बह फिर खेया नहीं जां सकता । 
यथार्थ प्रानन्‍्द मनुष्य को आनन्‍्तरिक मद्शुण की प्राप्ति द्वी से 
होता है और उसी से मनुष्य की यथार्थ उन्नति होती है और दुगुण 
का परिणाम--क्लेश--जन्म-जन्मान्तर में चला जाता है; अत- 
एवं सदगुण-प्राप्ति और दुर्गु के नाश करने की विशेष चेष्टा 
करनी आहिए जिसके निमित्त उत्तम भावना करने, भक्ति भाव 
रखने, शुद्ध सट्टह्प रखने, विवेक बढ़ाने और ज्ञान-प्राप्ति इत्यादि 


१्श्ृ८ घस-कर्म-रहस्य 


में विशेष संज्रम रहना चाहिए और इसमें विशेष प्रवृत्ति 
करनी चाहिए | 

जब किसी जीवात्मा के जन्म लेने का समय श्राता है ते। 
कर्म-देवता--विशेषकर भुवर्शञोक के आकाश के कर्म के गुप्त-चित्र 
के अ्रधिष्ठाता चित्रयुप्त--ले।य उस जीव के कर्मों को, जे आकाश 
में चिह्नित रहते हैं और जो चित्रगुप्व का खाता है उसमें, देखकर 
उसी के अनुलार उस जीवाल्मा के निमित्त सबसे प्रथम छाया- 
शरीर प्रस्तुत करते हैं। जैसे देश, जैसी जाति, जैसे वंश 
श्रौर- जैसे माता पिता के घर में जन्म लेने से उसको अपने पूर्व: 
के किये हुए कर्मों के फ्ष भोगते का ठीक-ठीक अवसर 
सिल्लेगा, वैसे ही जन्म का निश्चय किया जाता है। ऐसा 
निश्चय करने पर उपयुक्त माता के गर्भ में उस छायाशरीर 
को अवेश कराया जाता है, और उसके साँचे पर स्थूल् शरीर 
बनवा है। यदि कर्मदेवता लोग ऐसा निश्चय - करेंगे कि 
कमांठुसार किसी जीवात्सा को १० वर्ष की उम्र में ही अन्धा 
है। जाना चाहिए अथवा १८ वर्ष में उसके अमुक व्याधि होनी 
चाहिए, जिसकी अमुक अ्रवधि तक रहना चाहिए, तब वे उस 
जीवात्मा को ऐसे गये में जन्म देंगे जहाँ माता-पिता द्वारा 
उसके लिये ऐसा ही बीज उसके शरीर में आवेगा जिसका 
उपयुक्त परिणाम होगा। और छायाशंरोर के भी टैसे नेत्र 
बनाये जायेंगे कि स्थूल्शरीर के भी नेत्र उसी भ्रतुसार होने 
के कारण .ठीक १० वें वर्ष में वह अन्घा हो जायगा। 
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ओर छाया-शरीर में भी श्रठारदवें वर्ष में आनेवाली व्याधि फा 
वीज इस परिमाण से रख दिया जायगा कि वह परिपक्व 
होकर ठोक उसी समय में उक्त व्याधि प्रकट फरेया जो फेवल 
आवश्यक अवधि तक रहेगी । - 
पूर्वे-जन्म के कर्म, भावना और भाव, सड्डूल्पादि के कारण 
जैसी प्रवस्था श्रौर आन्तरिक योग्यता प्राप्त होती है उसी के 
अलुसार शरीर, बल, सामथ्य श्रौर उसी प्रकार वाहरी सामान 
अधथात धन, रूप, सकान, कुट्ठम्ब-परिवार, वाहन, इत्यादि 
( पृवे-जन्म फे कर्माचुसार ) मिलते हैं। पृ्व-जन्भ में यदि 
किसी मलुष्य ने दु:खियों को श्रन्न, वस्र, औ्रषध इत्यादि देकर 
सुख दिया और धर्मशाला, तड़ाग, कूआँ, सड़क इत्यादि 
बनवाकर सर्वसाधारण को सुखी किया है ते दूसरे जन्म में 
अचश्य सुख देनेवाली प्रवस्था में सुखद सामग्री फे साथ 
उसका जन्म द्वोगा और पूर्व जन्म में दूसरों फे सुखी करने. फे 
कारण उसको भी श्रवश्य सुख मिलेगा । यदि कोई परापकारी 
काम, जैसे चिकित्नालय, धर्मशाला इत्यादि बनवाने में वह 
स्वार्थ की दृष्टि से ( जैसे यश पाना, सरकार से. उपाधि पाना, 
इत्यादि में ) प्र; त्त हुआ द्वोगा और उत्तम भावनाओं का उसमें 
अभाव था ते दूसरे जन्म में वह धन्नी अवश्य होगा और 
सुख के सामान ते ऐसे पुरुष का अवश्य मिलेंगे किन्तुः 
भ्रान्तरिक योग्यता और सदुय्युथ उसमें न होंगे। वह भन्द- 
बुद्धि होगा, स्वार्थी. होगा; और स्वाथंपरायण तथा धन से' 
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सदान्ध देकर यदि उस जन्म में दुखियों की दीनदशा देख 
उन पर दया न करेगा ( जैसी कि प्राय: ऐसे लोगों की दशा 
होती है ) और उनकी सहायता न करेगा ते उसके चाद के 
जन्म में वह द्रिद्र दोगा। तब वह अपने अनुभव से जानेगा 
कि दुःख क्या है, जिसका ज्ञान होने पर वह दुःखियों पर 
दया करना सीखेगा। यदि कोई किसी उत्तम मानसिक कर्म 
सें ( यथा उत्तम उत्तम इश्वरसस्वन्धी भावनाओं के सोचने में ) 
सदा प्रवृत्त रहता है, किन्तु शरीर से किसी का उपकार नहीं 
करता, घर्धात्‌ दूसरों को सेजन, वल्ल, रेएश-विमेचन आदि 
कर्म अघवा उपदेश द्वारा किसी प्रक्वार शारीरिक सुख नहों देता _ 
है ते ऐसा व्यक्ति दूसरे जन्म में आन्तरिक योग्यता ते बहुत 
ऊँची श्रेणों की पावेगा और ज्ञानवान्‌ चरित्रवाव्‌ सज्जन पण्डित 
होंगा किन्तु वाह्य सुख-सामान की उसे कमी रहेगी । परन्तु 
ऐसा दरिद्ध सज्जन पण्डित उस खार्थी और सन्‍्दयुद्धि घनी से 
अवश्य चहुत उत्तम है; क्योंकि उस घनी का, स्वारथपरायण होने 
के कारण, उसके वाद का जन्म बुरा होगा अर्थान्‌ वह दरिद्व होगा 
और घनी रहने की अवस्था में भो खाथे-लेलुप होने के कारण 
और विषयवासता के चर्तमान रहने के कारण यथा दुःखी ही 
वन रहेगा। किन्तु निर्भ पण्डित अपनी आन्तरिक श्रेष्ठ 
योग्यता और सदगुण क्षे कारण प्रत्येक जन्म में यथा उन्नति 
करवा जायगा और विशेष रूप से ईश्वर-सुख होता जायगा और 
भन्त में इंश्वरप्राप्ति करेगा जे। कि जीवन का भुख्य लक्तय है 
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और विषय के श्रभाव के कारण भी दुःखित न होकर यथार्थ में 
प्रसन्न ही रहेगा, भ्रतणव अभ्यन्तर से सुखी वना रहेगा । क्योंकि 
विषयासक्ति वन्‍्धन और दुःख का कारण है जिसका उसमें 
अभाव है। खार्था धनी सद्गुणविद्दीन होने के कारण यथार्थ 
श्रान्तरिक आनन्द को प्राप्त न कर सकेगा, किन्तु निर्धन सदा- 
चारी पण्डित आन्तरिक थेग्यता और सदुगुण से विभूषित होने 
के कारण सदा प्रसन्न रहेगा और आनन्द-लाभ करेगा । यह 
यथा्े आनन्द विपयी को कदापि नहीं मिलता है। प्रतएब 
लोगों को आन्तरिक याग्यता, सदुगुण, ज्ञान, भक्ति-भाव आदि 
प्राप्त करने का विशेष यत्न करना चाहिए, क्योंकि यही परम 
धर्म है और इसी से लोगों का यथार्थ कल्याण है । 
तेजस ओर मानसिक भावना 

मनुष्य के मस्तक के चारों ओर सूक्ष्म तेज रहता है और उससें 
लोगों की भावनाओं और कर्म का प्रभाव पड़ता है श्रौर नियत 
प्रकार की भावना से नियत प्रकार का रह्ष उसमें उत्पन्न होता 
है। जे। लोग भोतर से मलिन हैं और जिनका चित्त दुष्ट कर्म के 
करने में प्रवृत्त रहता है वे ऊपर से कितने ही खच्छ और 
सुन्दर क्यों न रहें श्रैर अपने को धर्मात्मा प्रसिद्ध, करने का 
कितना ही यत्रन क्‍यों न करें, किन्तु सूच्मदर्शी योगी की सूक्षम 
दृष्टि के श्रागे उनके सब दोष प्रकट रहते हैं। वे उन्तके मस्तक 
के पार्वर्दी तेज के रज्लों को देखकर उनके सब 'रित्र और 
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खमाव समझ जाते हैं। यही यधघार्थ वर्ण की उपयोगिता है 
जो कि वाह्य दृष्टि में अदृश्य रहता है 

ऊपर कथित सिद्धान्त से यह भली भाँति प्रकट है कि 
शरीर की क्रिया के सिवा मानसिक भावना का भी वह़ा प्रतल 
प्रभाव है और यह प्रभाव मनुष्य के इस जन्म से लेकर मरने 
के बाद लेकान्तर तक, और आगामी जन्म तक चला जाता 
है। मनुष्य को यथा उन्नति और अवनति मानसिक भावना 
पर ही विशेषकर निर्भर है। काई मानसिक भावना व्यथे नहीं 
होती, उसका उत्तम अथवा दुष्ट अभाव अवश्य और विशेष होता 
है। कर्म का कारण भी भावना है, यही कारण है कि शम और 
दम आदि को ऋषियों ने वड़ा आवश्यक बताया है | हम लोग 
अपनी मानसिक भावना द्वारा अपना ही हानि-लाभ नहीं करते 
किन्तु उससे दूसरों का भी हानि-ल्ञाभ करते हैं। अतएव 
सानसिक भावना, सड्टूल्प और चृत्ति के उत्पन्न करने में हम 
लेगों को सदा और निरन्तर वैसा द्वी सावधान रहना चाहिए 
जैसा कि कम के लिये। कदापि कोई दुःसंकल्प, कुत्सित भावना 
और दुश्चिन्ता को अन्तःकरण में नहीं आने देना चाहिए औरं 
यदि आगबे ते शीघ्र उत्तके विरुद्ध शुद्ध सावना द्वारा उनका दमन 
करना चाहिए । सदा निरन्तर पवित्र भावना, सड्ुल-कामना, 
शुभचिन्ता,, कल्याणकारी और निष्कास परापकार, ईश्वर में 
अलुरक्ति आदि के अभ्यास में प्रवृत्त रहना चाहिए 


कमे-फल अनिवार्य 
जो कुछ कर्म किये जाते हैं वे व्यध नहीं द्वोते; फर्त्ता को 
उनका फल प्रवश्य भागना पढ़ता है। जैसा कर्म किया जाता 
हैँ बैसा फल मिलता हैं। जिस फल के पाने फा कर्म किया 
नहीं गया वह फन्न मिन्न नहीं सकता। ऐसा कुछ भी किसी 
को नहीं हा सकता जे। कि उसके किये हुए कम का फल व 
हो, प्रतण्व अ्रवश्य द्ोनेंवाला न दो प्रेर ऐसा जानकर लोगों 
फो सदा सन्तुष्ट भार निर्भय रहना चाहिए । लिखा है--- 
यथा छायातपो नित्य' सुसम्बद्धों निरन्तरम्‌ | 
तथा कर्म च कर्ता च सम्बद्धावात्मकमंमि) ॥७५॥ 
भमद्दाभारत, भ्रुुशासनपर्व अ्रध्याय १ 
यथा पेनुसहस्र पु वत्से। विन्दरति मातरस्‌ | 
तथा पूर्वकृत॑ं कम कत्तारमनुगच्छति ॥१६॥ 
वही, अभ्रध्याय १८१ 
न नव्यति कृत॑ कर्म सदा पश्च न्द्रियेरिह | 
ते बस्य साक्षिणों नित्य प्ठ आत्मा तथैेव च ॥७॥ 
बही, अध्याय ७ 
जैसे छाया भार घाम सदा एक दूसरे के साथ रहता है उसी 
तरद्द कर्म श्रौर उसका कर्त्ता, कम किये जाने के कारण, एक 


१४४ धर्म-कर्म-रहस्व 


दसरे के साथ वँधा रहता है ॥ ७५॥ जैसे सहसखों गौश्नों में 
भी बछड्ा अपनी माता ही के निकट पहुँच जाता है वैसे ही 
पूर्वजन्म-कृत कर्स कर्त्ता के ही निकट जाता है ॥ १६ ॥ इस 
जन्म में पव्य्वेन्द्रिय द्वारा सतत किये हुए कर्म. का फल कभी 
नष्ट नहीं होता, पद्चेन्द्रिय और छठा आत्मा सर्वदा उसके 
साक्षी होते हैं ॥ ७ ॥ और भी-- 
नासुक्तं क्षीयते कमे कल्पकेटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम शुभाश्शमग््‌ ॥३े६॥ 
शुभाशुभ च यरत्कम दिना भांगान्न च क्षय | 
भागेन शुद्धिमाप्नाति तते मुक्तिभवेन्द्रणास्‌ ॥४०)॥ 
त्रह्मवैवत्त, ऊष्णजन्म खण्ड, उत्तराद्ध अध्याय ८४ 
बिना भागे कमें सौ कोटि कल्प के बीतने पर भी नष्ट नहीं 
होता, किये हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भागना 
पढ़ता है | ३६ ॥ शुभ और प्यशुभ कर्म बिना भेगे नष्ट नहीं 
होते, उनको भेशग के पवित्र होता और तथ मनुष्य की मुक्ति होती 
है ॥ ४० ॥ कम का फल सबकी होता है। लिखा है 
पूवदेहकृतं कम शुभ वा यदि वाज्युभस्‌ | 
प्राज्ञो मूृस्तथा श्रः भजते यादहर्श कृतम्‌ ॥9९॥ 
महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय १७४ 
पूर्व-जन्म में जेसा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया हुआ 
रहता है वैसे हो फल्न विद्वान, मूढ़ और शूर पाते हैं। क्‍्योंकि-- 
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शुभेन कमेणा सैरूुय' दुःखं पापेन कर्णा | 
' कृत फलति सत्र नाकृत॑ भुुज्यते कचित्‌ ॥१०॥ 
महाभारत, अनुशासनपव्व, अ्रध्याय ६ 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते | 
सुखं दुख भयं क्षेमं कमणवाभिपद्यते || १३ ॥ 
भागवत, रकन्‍्घ १०, श्रध्याय २७ 
शुभ कर्म से सुख मिलता है और पाप फर्म के करने से 
दुःख दोता है। किये हुए का ही फल मलुष्य सर्वत्र पाता 
है श्रार जो न्ीं किया उसका फल्न कदापि कोई नहीं भेगता | 
कर्म से जन्तु की उत्पत्ति होती है श्लौर उसी से लय भी द्वोता 
है श्रौर कर्म ही द्वारा सुख, ढुःख, भय और कुशल प्राप्त होते 
हैं ॥ १०-१३ ॥ और भी-- 
येन येन शरीरेण यद्यत्‌ कर्म करोति यः | 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्‌ फल्मुपाश्नुते ॥ ४ ॥ 
महाभारत, अतुशासनप्े, अ्रध्याय ७ 
जिस शरीर से जो कर करता है उसी शरीर से उस कम 
का फल पावा है। गेस्वामी ठुल्सीदासजी ने लिखा है-- 
चैपाई 
कम प्रधान विश्व करि राखा।: 
जो जस करे से। तस फल -चाखा ॥ 
१० 
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मेटि जाय नहिं  राम-रजाई । 
कठिन कर्म गति कछु न बसाई ॥. 
जनम मरन सव हुख सुख भागा | 
हानि लाभ प्रिय मिलन वियेगा ॥ 
काल कमे वस होहि' गुसाई' | 
. बरबस राति-दिवस की नाई।. 
शुभ अरु अशुभ करे अजुहारी | 
इश देश फल हृदय विचारी ॥ 
करे जो कमे पाव फल सोई। 
निगम नीति अस कह सब कोई ॥ 
कौन काहु दुख सुख कर दाता । . 
निज कृत कम भोग सब भआाता ॥ 
मानसरामायण 
काल भी कर्मानुसार ही लोगों को फल देता है । भागवत 
स्कन्‍ध ११, अध्याय २३ में कथा है कि अवन्तीपुरी में एक 
ब्राह्मण था जो सदा पाप-कमे में रत रहता था। इस कारण 
उसकी बहुत क्लेश भागने पड़े । कष्ट पाने पर उसको ज्ञान 
का उदय हुआ शऔर तब उसने अपने दु:ख के कारण के विषय 
में यो कह्दा--/नाय॑ जने मे सुखदुःखह्देतुन देववात्माग्हकर्म्स 
काला: । सनः पर कारणसामनन्ति संसारचकं' परिवर्तंयेद 
यत्त्‌ ॥ ४२ ॥” मेरे दुःख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न 
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श्ात्मा, न ग्रह और न काल है; इसका प्रधान कारण ते मन 
ही है जिसके द्वारा यह संसार-चक्र परिभ्रमित होता है। 

, महाभारत, अद्शशासनपर्व, अध्याय १ में कथा है कि गैतमी 
नाम की एक साध्वी स्लो का पुत्र साँप के काटने से मर गया | 
अजुन नामक व्याधा ने उस साँप को पकड़कर गैतमी के 
पास लाकर उसके मारने की आज्ञा माँगी । गौतमी ने क्षप्ता 
करने को कद्दा किन्तु व्याघा ने नहीं माना। साँप ने कहा कि 
मैं निर्दोप हूँ, मैंने रुत्यु की प्रेरणा से चालक को काटा है । व्याध ने 
साँप को छोड़ने से इनफ़ार किया | मृत्यु ने आकर कट्दा कि 
न मेरा दोष है और न साँप का। काल की प्रेरणा से मैंने 
साँप को प्रेर्शा कर बालक की मृत्यु करवाई । इस पर काक्ष 
ने ख्य॑ आ्राकर कहा-- 


न हहं नाप्यय॑ मृत्युनाय' छुव्घक पतन्नग!। 
किल्विपी जन्तुधरणे न वय' हि प्रयेजका। ॥७०॥ ' 
अकरोद्यदर्य कम तन्नोज्जुनकः चेादकरम | 
विनाशहेतुनांन्योउ्स्य वर्ध्यंत्ेडय” खकर्मणा ॥१७॥ 
मद्दाभारत, अतुशासनपर्व, अध्याय १ 


काल ने कहा कि इस बालक के मरने का दोषी न मैं हूँ, 
न सृत्यु और न क्षोभी सपे है और न हममें से कोई प्रेरक है । 
अज्जुन | जैप्ता कर्म इसने किया था उसी कर्म ने इस सर्प को 
प्रेरणा करके कटवाया। इस बालक के विनाश का हेतु 
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दूसरा कोई नहीं है। अपने कर्म ही से यह चाधित होता है.। 
और भी लिखा है-- 
सुख दुःखं भय शोक जरां मृत्यु च जन्म च। 
सर्वे कर्मानुरोधेन काल एवं करोति चं॥ 
ब्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्म खण्ड, उत्तरार्द्ध, अध्याय €० 
सुख, दुख, भय, शोक, बुढ़ापा और मरण इन सबको 
कर्म के अनुसार ही काल भेजता है। और-- 
न नह दुष्कृत कमे सुकुतेन च कमंणा । 
न नष्ठ सुकृतं कम कृतेन दुष्कृतेन च ॥ ४१ ॥ 
वहीं, अध्याय ८४ 


शुभ कर्म करने से दुष्ट कर्म का नाश नहीं होता और शुभ 
के भी दुष्ट कमे के करने से नष्ट नहीं द्वोते अर्थात्‌ शुभ अशुभ 
देनें कर्मों के फ्न भागने पड़ते हैं; दोनों आपस में भुजरा 
नहीं होते । घमराज युधिष्ठटिर ने केवल एक ही पाप, अश्व- 
त्याम्ा की सत्यु के विषय सें दोण के कणेगोचर में असत्य- 
भाषण करके, किया किन्तु उनके विशाल पुण्य-पुञ्ञ के साथ 
वह मुजरा न हुआ। कऔर उसके फल्न को भोगने के लिये 
मरने के वाद उनकी नरक के दरवाज़े पर जाना पड़ा 


विविध-कर्म 

कर्म तीन प्रकार के हैं--(१) सच्चित, (२) प्रारब्ध और (३) 
क्रियमाण । अनेक जस्मों के किये हुए जो कम इकट्ठे रहते हैं उन्तका 
सब्बित कर्म कहते हैं। सच्चित का एक भाग, जिसको किसी 
एक जन्म में सेगना पड़ता है, प्रारव्ध फर्म है। घोर प्रति जन्म 
में जो नूतन कर्म मनुष्य उत्पन्न करता है, जो उसके बाद के जन्म में 
सच्चित अथवा प्रारच्ध कर्म हो जाता है, वह क्रियमाण कर्म है। 
उसकी द्वारा कर्म की इद्धि होती है। प्रारूध कर्म भेगने ही 
से नाश होता है; उसका आना कदापि रुक नहीं सकता अर्थात्‌ 
प्रारब्ध कर्मानुसार इस जन्म में जिसको जैसी अवध्या में रहना 
है, जितना धन सम्पत्ति उध्षके पास द्वोना है श्रौर जितनी वस्तु 
उसे प्राप्त करनी है उतनी अवश्य होगो। उसमें न्‍्यूनाधिक 
नहीं हो सकता । अतएव वर्तमान पूर्ण रूप से हम लोगों के 
हाथ में नहीं है, अर्थात्‌ यह प्रारव्ध कर्मानुसार ही रहेगा किन्तु 
भविष्य अर्थात्‌ पर-जन्म की दशा हम लोगों के ह्वाथ में है। 
जैसे बीते हुए जन्म का क्रियमाण कम ही प्रारव्ध होकर उसके 
बाद के जन्म की अवस्था का कारण द्वोता है, वैसे ही इस 
जन्म का क्रियमाण कर्म ही श्रागामी जन्म में प्रारच्ध कर्म होगा। 
इस प्रकार भविष्यत्‌ अवश्य लोगों के हाथ में है। प्रारू्ध् 
कर्म की परिधि में पड़के मनुष्य इस जन्म में जैसा कर्म करेगा 
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तदनुसार ही आयामी जन्म में उसकी अवस्धा दोगी। आगामी 
जन्म में वह जेंसा होना चाहता हो! वैसा कर्म अभी उसको 
करना चाहिए और तचव वह वैसा अवश्य होथा। किन्तु इस 
नियम को न जानकर, प्राय: लोग क्रियमाण कमे द्वारा अपनो 
भविष्यत्‌ की अवस्था के-उत्तम बनाने का चन्न न करके, क्रिय 
माण को केवल वर्तमान अवस्था की उन्नति करने में लगाते हैं । 
इस जन्म को वर्तमान अवस्था से सनन्‍्तुष्ट न हो केदल इसी 
जन्म में विशेष घवी और सुखी होने के यद्न में प्रवृत्त होते है । 
क्रियमाण कर्म को वर्तमान अवस्था की ही उन्नति के चन्न से 
लगाते हैं और भविष्यत्‌ की उन्नति के विषय में कहते हैं कि 
“ग्राख्ध में होगा ते घ॒र्स करेंगे, प्रारूघ खत: करवा देगा?” | 
परिणाम यह होता है कि क्रियमाण के, जिसके द्वारा हम 
लोग अपनी भविष्यत््‌ उन्नति कर सकते हैं, प्राव: व्यथ हे। जाता 
है; क्योंकि उसको केवल वर्तमान जन्म को अवस्था की उन्नति 
में लगाते हैं जो प्रारू्घ-कर्माठुसार होने के कारण क्रियमाण से 
बहुत कस-सुधर सकता है, किन्तु उस क्रियसाण कर्म द्वारा जो 
भविष्वत्‌ की अवस्था अवश्य उत्तम चनेगी वह नहीं की जाती । 
अतएव इस लोगों के पुरुषाध और अध्यवसाय, ठोक मार्ग के 
अनुसरण न करने के कारण, निप्फल्न हो जाते हैं । हम लोगों 
को चाहिए कि प्रारूध-कर्म के फल को चैये से सगे, उसके 
परिमजेन के निमित्त आवश्यक पुरुषाथे अवश्य करें और 
कर्तव्यपालन में शिधिल्वा कदापि न करें किन्तु भविष्यत की 


विविध-कर्म भर 


उन्नति के लिये यर्धेष्ट चेष्टा--शुभ कर्म और भावना द्वारा-- 
अवश्य फरें। वर्तमान जन्म की अवधि ते बहुत घोड़ो है 
किन्तु भविष्यत्‌ प्रतन्‍त दैफ--भविष्यत्‌-रूप नदो के प्रवाह में 
बतमान एक बूँद के चरावर है। तथापि वर्तमान भुख्य है, 
क्यांक्ति इसके उपयुक्त उपयोग द्वारा वतमान और भविष्यत्‌ 
दाने का सुधार होता है। अतएव इसकी ७पेन्षा कदापि नहीं 
करना चाहिए पर व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। इसी प्रकार 
यदि हम लोग १२ी दृशता से समकेंगे कि शुभ कर्म से ही शुभ 
फल्ल मिलेंगे, दुष्कर्म फे फल अवश्य दुष्ट दी दंगे, सुखद फदापि 
नदी, ते हम लोग अवश्य शुभ कर्म का दी भ्रनुतरण करेंगे 
आऔर दुष्कर्म से कोसों भ्गेंगे। चूँकि हम लोग कर्म पर, 
जिसका कारण झ्भी अरद्धश्य है, यथार्थ में क्रिया द्वारा विश्वास 
नहीं करते; परले।क और प(जन्म की परवा नहीं रखते; फर्म 
फे फल को अटल नहीं मानते; दूरदशिता के बदले खल्प दृष्टि 
का अवज्लस्त्नन करते हैं; इसी कारण इस लोग मेह कर प्रमाद 
में फैंस रहते है श्रौर धर्म फे बदले अधर्म में रत रहते है जिसका 
परिणाम पअ्रचश्य दुःख भर क्लेश है। झतएव यद्द आवश्यक है 
कि हम लोग कर्म श्र कर्म के फल फे अटल होने पर, दृढ़ 
विश्वास रखखें प्र व्यवद्दार में इसका कदापि न भूलें। अत्येक 
कमे को उस कर्म फे फल फे परिणाम-रूपी कसौटी पर जाँच लें 
और तब यदि भविष्यत्‌ में भी वद्द उत्तम फल देनेवाला मालूस 
पड़े ते। करें, महीं ते कदापि स करें,। . कर्म को केवल उसके 


श्प२ धर्म-क्मे-रहस्य 


सात्कालिक फल के कारण, जो यथाथ में ज्णिक और स्वत्प 
होता है, न करना चाहिए किन्तु अवश्य उसके भविष्यत्‌ के 
परिणाम पर अच्छी तरह विचार करके करना चाहिए। यदि 
ऐसा सालूम हो कि किसी कर्म का फल तत्काल में किसी प्रकार 
सुखद और ल्ाभप्रद होगा किन्तु भविष्यत्‌ में उससे दुःख और 
हानि होगो ते ऐसे कस को कदापि नहीं करना चाहिए | अधर्म 
और अल चित कर्म के करने से इस लोक में भी सांसारिक लाभ 
होना पूरा अनिश्चित रहता है और प्राय: ऐसे कर्म से लाभ के 
चदले यहाँ भी हानि दी होती है, अतएब् ऐसा कर्म त्याज्य है । 
अनुचित कमे के करने से भी प्रारव्ध के विरुद्ध लाभ न होगा 
और यदि प्रारूधानुसार लाभ होना है ते अधर्म और अनुचित 
कर्म के बदले धर्मोत्चित कर्म के करने पर भी उक्त लाभ अवश्य 
होगा और अधरमोत्चित कर्म के करने के बुरे फल जो भविष्यत्‌ 
सें अवश्य होंगे उससे वच जायगा, अतएव अधर्माचरण सव 
अवस्था में हानि-प्रद ही है। ऐसा भी होता है कि वर्तमान में 
अधर्म की अधिकता से प्रारव्ध के उत्तम फल का भी हास हो 
जाता है। यह प्रसिद्ध कथा है कि एक पापी को पाँच सौ रुपये 
की थैली मिल्लने और पुण्यात्मा को गिरकर पैर में चेटट लगने 
का कारण पूछने पर एक महात्मा ने ऐसा बतज्ञाया--पापी को 
अपने प्रारव्ध कर्मानुसार आज:,राज्य मिलना था जो उसके 
वर्तमान जन्म के दुष्ट कर्म की अ्रवलवा के फारण हास होकर 
पाँच सौ रुपये की चैल्ी तक रह गया और पुण्यात्मा को आज 


देव और पुरुषकार श्घ्३ 


शूली पर घढ़ना था जो वर्तमान जन्म के वीत्र इचमाचरण के 
कारण द्वास होकर पैर में चोट धाने तक दे गया । यह अटल 
नियम है कि झधर्म श्रौर श्रतुचित कर्म करने पर यदि कुछ 
लाभ इस लोक में हो भो ता उमसे प्रायः हज़ारों गुणा 
अधिक हानि भविष्यत्‌ में सोगनी पड़तो है जैसा कि अभी पाँच 
सो रुपया कुर्ज़ा लेकर भविष्यत्‌ में उसके सूद दर सूद हरजा 
आदि के साथ पाँच हज्ञार रुपये को बड़े क्रष्ट से भुगतान 
फरना। अतख्व ऐसी अदूरदर्शिता का व्यवद्ार परम सूर्खता 
और, भ्रतश्षता का परिशाम होने से लाभकारी दोने के वदले 
परम हानिकारी है जिसका त्याग अ्रवश्य करना चाहिए । बुद्धि- 
सान्‌ वही हैं जे किसी कार्य के भविष्यन्‌ परिणाम को समझक- 
कर द्वी कार्य करता है और तत्काल के लाभालाभ को भी 
भविष्यत्‌ की दृष्टि से देखता है । 


कि 5 


देव ओर पुरुषक्ार 
प्रारव्ध कर्म के सिद्धान्त का यह तात्पर्य नहीं है कि इसके 
विश्वास करनेवाज्े प्रारघ के भरोसे रहकर पुरुपा्थ न करें 
और श्रालसी तथा झकर्मेण्य चन जावें। बीमार होने पर 
शेग की निमृत्ति की चेष्टा न करे, भूख लगने पर भाजन की 
प्राप्ति का प्रवन्ध न करे, जीविका के लिये अर्जन न करे । ऐसा 
कदापि नहीं। प्रारूघ अ्र्धात्‌ दैव भी पूर्वजन्माजित कर्म का 


१५४ घर्म-कर्म-र हस्य 


दो फल है, अतएव वह सी फल्लीमूत कर्म द्वारा हीं देता है 
और विशेष क्रियमाण कर्म द्वारा इसका हास भी होता है किन्तु 
एकदस नाश नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्यसंदिता का वचन है--- 


विपाकः कमणां प्रेत्प केषाशिदिह जायते | 
इह चामुत्र वे तेपां भावस्तत्र मयेजनम्‌ ॥ १३३ ॥| 
किसी करे का फल्न यहाँ प्रकट होता है और किसी का 

वहाँ और मरने के वाद, इसमें भावना ही मुख्य है । 
उत्तम कर्म के फल मिलते में दैव ( प्रारव्य ) और पुरुषाध 
( वर्तमान क्रियमाण ) देवों प्रधान हैं। एक के विना दूसरा. 
व्यथे है। कर्म-फत्त मिलने का उद्देश्य प्रारूघ कर्म का क्षय 
करवाकर जीवात्मा को उससे धर्माधर्म के ज्ञान का अन्वरात्मा 
में संस्कार उत्पन्न करवाना है जिससे उसका उपकार हेतता है, 
जैसा कि पूर्व के प्रकरण में दिखाया है। अतएव पुरुषा्थ 
द्वारा कर्मच्षय और ज्ञान की प्राप्ति में शीक्षता सम्पादन करना, 
जो उचित उपाय करने से होगा, कर्म के सिद्धान्त के विरुद्ध 
नहीं है किन्तु अनुकूल है। इसलिये कष्ट और वाघा श्राने 
पर उसके मिटाने के लिये उचित घर्मानुकूल यत्र करना 

परमसावश्यक है । 

योगवाशिप्ठ के अनेक स्थलों में लिखा है कि पूर्व जन्म का 
अपत्ता किया हुआ कर ही देव है। सत्स्व-पुराण के १८५ 
अध्याय में लिखा है कि पूर्व जन्मों के किये हुए कर्मों के संस्कार 


देव और पुरुषकार श्पर्पू 


और परिणाम फो देव कहते हैं। ऐसा समभना कि “ प्रारब्ध 
में होगा ते स्वतः आवश्यक पदाथे मित्र जायँगे अथवा विवेकी 
और ज्ञानी दो जाऊँगा, अपने करने से कुछ न होगा?” और.इसी 
पर भरोसा रखऋर उसके निमित्त यत्न नहीं करना अविवेक है । 
बिना यत्न किये और केवल प्रारूध के भरोसे-पर प्रावश्यकता 
की पूर्ति और उन्नति साधारणतः न होगी । लिखा है-- 


अक्ृत्वा मातु्ष कम॑ ये। देवमनुवत्तेते । 

हथा भ्राम्यति सम्प्राप्य पति' कीवमिवाड्ना ॥२०॥ 
कृत पुरुषकारस्तु देवमेषानुबचते | 

न देवमकते किश्वित्‌ कस्यचिद्यातुमहति ॥२२॥ 


महाभारत, अनुशासनपवे, अध्याय ६ 


जो भनुष्य पुरुषाथ न करके केवल देव पर भरोसा रखता 
है वह व्यर्थ परिश्रम करता है, जेसे नपुंसक पुरुष को पाकर 
स्ली का परिश्रम वृथा है | 

आऔर भी--- 


यथा हाकेन चक्रेण न रथस्यं गतिभवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देव न सिद्ध्यति ॥ १५१ ॥ 
दैवे पुरुषकारे -च- कर्म-सिद्धिव्यवस्थिता । 
, तत्र दैवमभिव्यक्त॑ पारुष॑ पेवंदेहिकस || ३४९ ॥ .. 
याज्षवलक्य०, अ2 ३ 


श्ष्दटू घमम-कर्म-रहस्य 


जैसे केवल एक पहिये के चलने से रघ नहों चल सकता, 
उसी प्रकार चिना पुरुषाथ के देव ( प्रारव्ध ) की सिद्धि नहीं 
होती । दैव और पुरुषाथे दोनों से कर्म को सिद्धि द्ोती है, 
क्योंकि पूबे जन्म का किया हुआ कम ही देव है । 

अतएव पुरुषाधे करने ही पर उसके अनुसार देव ( पूर्व 
जन्माजिंत कमे ) फल देता है किन्तु पुरुषाध न करने 
पर किसी को देव कुछ नहीं दे सकवा । जो एक जन्म 
में अपनी चोग्चता और अवसर को कततैव्यपालन, कर्स- 
सच्चय और परोपकारो कर्म आदि शुभ कर्म के करने में 
और इंश्वर की तुष्टि सें लगाता है उसका उस जन्म में 
उनके द्वारा प्रारब्ध के सुधरने के सिवा दूसरे जन्म 
में उनका शुभ फल अवश्य मिलता है। इसके सिवा उसको 
विशेष चेश्यवा और अवसर उत कामों के करने के लिये 
मिलते हैं। किन्तु जिसने अपने अवसर को व्यथे जाने दिया 
अध्धात्‌ जिस उत्तम और उपकारी कर्म के करने योग्य वह घा 
उत्की नहीं किया, वह दूसरे जन्म सें ऐसा होगा कि उत्त 
कर्सो' के करने को तीज्र लालसा ते! उसमें रहेगी किन्तु उनके 
करने की येण्चवा वह अपने में नहीं पावेगा अथवा अवसर 
नहीं प्राप्त द्वोगा, जिसके कारण अत्यन्त छुःखित होगा। 
जिस पुरुष को अपने किसी आश्रित का पालन-पोषण 
करना था किन्तु उसका जिससे नहीं किया और पालन 
पोषण करने के बदत्ते उसको हानि की वह आश्रित, 


देव और पुरुषफार श्भ्ूछ 


* जिसकी उसने हानि की, दूसरे जन्म में उसका एक मात्र 
पुत्र हैकर जन्म लेगा और युवा होने के पहिले मरके 
उसको पुत्रशोक दे कर्म का बदला सधावेगा। एक जन्म 
में जिसका हम लोग व्यथ घृणा करते, हानि करते और 
शत्रु समझते हैं, वही प्राय: दूसरे जन्म में हम लोगों का 
सम्बन्धी अथवा पड़ोसी अथवा सरोकारी द्वोकर जन्म लेता 
है जिसके साथ प्राय: सदा विरोध ही बना रहता है श्रौर 
उसके द्वारा दुःख भोगना पड़ता है । 

पूर्ण ज्ञानी सिद्ध अथवा योगी प्रायः प्रारव्ध कर्म के वेग 
को कम कर दे सकते हैं जो उनको अपने प्रारव्ध कर्म का ज्ञान 
है| जाने के कारण होता है। यदि उनको जान पड़ेगा कि 
पूर्वजन्म में जे। उन्होंने अमुक श्रेणी के पशुओं की दुःख दिया 
था उसका फल श्रमुक समय में अ्रमुक रूप में आवेगा ते। उसके 
बहुत पूर्व ही से वे ऐसा कर्म करना प्रारम्भ करेंगे जिससे उस 
श्रेणी के पशुओं को सुख मिल्लेगा जिसके कारण आनेवाले 
प्रारू्घ कर्म की कठिनाई बहुत कम है| जायगी । ऐसे ही.वे 
अन्य दुष्ट प्रारब्ध कर्म के विरुद्ध उपयुक्त उत्तम कर्म को ठोक 
समय पर उपयुक्त भ्रकार से करके उसका बहुत छझुछ हास 
कर दे सकते. हैं |. . यह भी नियम है-कि अत्युत्कट पुण्य कर 
पाप के कर्म का फल्ल यहीं मिल जाता है। लिखा है-- 

त्रिमिमसिस्तिमि! पक्षिस्त्रिमिवर्षैस्त्रिमिदिने! | ' 
अत्युत्करे पुण्यपापैरिहेत फलमश्नुते॥ 
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प्रद्यन्त उत्छट पाप अथधव। पुण्य के करने पर इसी जन्म 
में तीन वर्ष, तीन मास, तीन पत्त अथवा दीन दिन में फल 
मिलता है ! 


कमे में अविश्वास 

आजकल जन-साधारण को कर्म और अवश्यम्भावी कर्म 
के फन्न पर ठोक विश्वास नहीं है। लोग दृढ़ निश्चय करके 

नहों समझते कि कर्म अनिवाय्ये है और कर्स्मे करने पर 
उसका फल्न अवश्य भोगना पड़ेगा । लोग यह भी नहीं सम- 
ऋते कि उनकी वत्तंमान अच्छो अथवा बुरी अवस्था अपने किये 
हुए पूर्वकर्म का फल है और धर्म के अभ्यास से ही सुधरेगो 
अन्यथा नहीं। यदि कर्म पर विश्वास किसी प्रकार 
सिद्धान्त की भाँति दो भी तथापि लोग उक्त विश्वास को 
व्यवहार में एकदम भूल जाते हैं और कार्य सें- परिणत नहीं 
करते | इसके अनुसार कार्य्ये न्ीं करना चाहते, जिसके कारण 
वे घेखा खाते हैं और बुरे कमे के करने के कारण वड़े-वड़े क्‍लेश 
पाते हैं और तब-पछवाते हैं जो व्यथे है। यदि लोगों का ठोक 
ठीक यह दृढ़ विश्वास व्यवहार में रहे कि किसी दुष्ट कम का 
अनिष्ट फल उनका अवश्य भोगना पड़ेगा और उस कर्म के करने 
से जो क्षणिंक और खल्‍्प सुख मिलने की आशा उनकी है उसकी 
अपेक्षा भविष्यत्‌ में उसके दुष्ट फल से जो दुःख मिलेगा उसकी 


फूट 
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र मात्रा बहुत अधिक होगी, ते! वे कदापि उस दुष्ट कर्म को 


नहीं करेंगे । बहुत लेग किसी काय्ये अथवा. मनेरथ , की 
सफलता के लिये दुष्ट कम॑ का भी अवलम्बन करते हैं 
किन्तु यह नितान्त भूल है, क्योंकि उसमें लाभ रूपी फल 
तमी होगा जब कि प्रारव्ध के अनुसार वह मिल्लनेवाला होगा 
किन्तु चह ते! बिना दुष्ट कमें किये भी होगा; बल्कि प्रारूध के 
अनुसार जो लाम होना है उसमें, दुष्ट कर्म के करने से, झुछ 
कसी हो जायगी। कान ऐसा है जिसको यदि यह 
ठोक मालूम रहे कि आज किसी से दस रुपये कर्जा लेने पर 
और उस रुपये की सामग्रा से सुख पाने पर भी एक 
सप्ताह के बाद उसका दस. रुपये के बदले एक सौ रुपये 
देने होंगे औरैर उनके देने की सामथ्ये उसमें न रहने के कारण 
बहुत समय तक दासबृत्ति करके उस ऋण का उसके 
परिशोध करना होगा ते! भो वह ऐसी अवस्था को समकत दस 
रुपये कर्जा ले ? कोई भी नहीं । किन्तु ऐसा ही काम हम 
लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। क्षणिक सुख के लिये इन्द्रिय का 
दुष्ट विषय-मेग-रूपो कर्जा प्रकृति के रज और तम गुण से 
हम लोग ज्षेते हैं जो शीघ्र समाप्त हे जाता है। उससे सुख 
भी नाम मात्र का होता है जिसका परिणाम यहीं प्राय: 
व्याधि, शोक, अथे-लाश आदि तक मिल जाता है। इस प्रकार 
इस जन्म और कई जन्म तक बाद में भी वह कर्ज सूद 
दर सूद लगाके हम लोगों को, अनेक क्लेशों को- भेगकर, 
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सधाना पड़ता है। -दुःख मिलने की.-अनिच्छा रहने पर भी 
स्वभाव के वश में उस विषय-भोग का दासत्व स्वीकार करना 
पड़ता है। उक्त दासत्व की अवस्था में स्वास्थ्य, सुख, शान्ति, 
धर्म, वेज, वल, विद्या, ज्ञान आदि जो श्रान्तरिक वषौती विभव 
है शेर जो आनन्द और शान्ति के देनेवाले तथा कल्याण 
करनेवाले हैं उनको स्वाह्य कर दिवालिया हे। जाना पढ़ता है । 
यदि किसी कर्म से तत्काल में कुछ क्लेश भी सहना पड़े, 

किन्तु सविष्यत्‌ में वह सुखद हो और वह सुख दीधे काल तक 
रहनेवाला है| ते उस कर्म को अवश्य करना चाहिए। इसी 
प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक 
सुख के वर्णन हैं जिनमें राजसिक और तामसिक सुख त्याज्य 
हैं और केवल सात्विक ग्राम है। लिखा है-- 

यत्तदग्रे विषिव परिणामे5्टृतेपमस्‌ । 

तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिमसादजम्‌ ॥ ३७ || 

विषयद्धियसंये|गाद्यचदग्रेड्पूते पमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८।॥ 

यद्रे चानुवंधे च सुख मेहनमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसम्मनुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

झ० श्प 


जो भोगकाल में विष के समान दुःखकर है किन्तु परि- 
णाम में अम्॒ततुल्य है ऐसा सुख, जो आत्मा में बुद्धि की 
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९ स्थिति होने से मित्षता है, सात्विक सुख है । जो सुख इन्द्रिय 
के विपय के संयोग से प्राप्त होता है श्रौर भोगकाल में अमृत 
के समान सुखद है, किन्तु परिणाम में विष के समान दुःखद है 
वह राजसिक सुख है। जो सुख प्रारम्भ और अन्त दोनों 
कालों में मोह का करनेवाल्ा है और निद्रा, आलस्य तथा 
प्रमाद ( अज्ञान ) से उत्पन्न है वह तामसिक सुख है । इस 
ज्ोगों को तामस और राजस सुख को हानिकारी जान, 
त्यागकर, केवल्न सात्विक सुख की प्राप्ति में यत्मवान्‌ और प्रवृत्त 
होना चाहिए । बुरे कर्म का अन्तत: अवश्य बुरा परिणाम होता 
है और उससे हानि और दुःख अवश्य मिलते हैं | अनिश्चित, 
स्व॒ल्प और संदिग्ध फल्न के लिये दुष्ट कर्म करके पीछे बहुत 
बड़ो विपत्ति में पड़ना बड़ी मूखेता है। अतएब सदा उत्तम 
सावना के चिन्तन में, उक्त कर्म के सस्पादन में और ईश्वर 
के प्रीत्यथ त्ोक-हिंत कर्म को श्रद्धा और निष्काम भाव से 
करने सें प्रवृत्त रहना चाहिये | 





. दुश्ख-मित्र 
दुष्ट “कर्म के दुःख और क्लेश रूपो फल इसी लिये 
दिये जाते हैं कि जीव दु:ख पाकर सचेत है। जाय और उस 
दुःख के अनुभव को प्राप्त कर उसका कारण दुष्ट कर्म और 


उससे अवश्य होनेवाले बुरे परिणाम का समक जाय, और तब 
99 
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से उसके करने में उसकी फिर प्रवृत्ति न हो किन्तु आन्तरिक घृणा 
अथवा उपेक्षा उत्पन्न हे जाय | प्रारस्म में ऐसी घृणा आवश्यक 
है। अतएव हम लोग जो बुरे कम के फलस्वरूप दुःख और 
छेश भोगते हैं उनसे यथार्थ में बड़ा ज्ञाभ होता है और वे उपकार 
ही करते हैं। दुष्ट कर्म के फल-रूप दुःखों के आने का उद्देश्य 
यही है कि हस लोग उनके काय्ये-कारण के सम्बन्ध पर 
अच्छी तरह विचार करें और उससे ज्ञान को ग्राप्त कर उसको 
हृदयड्रम करें और बुरे कर्म के फिर न करने का इृढ़ निश्चय 
प्राप्त करें जिसको सदा स्मरण रखकर काय्ये में परिणत करें । 
कर्मफल-अनिवाय प्रकरण में त्रह्मवैवर्त पुराण के जो वचन दिये 
गये हैं कि कर्म के फल्न को भोगने से पवित्रता होती है उसका 
यही तात्पय्ये है। गीता का वचन है कि श्रीभगवाद्‌ सव प्राणियों 
के सुहृद हैं ( ५--२८ और <€-१८ ) और दुःख की उत्पत्ति 
भी उन्हीं से है ( ?०--४ ) इसका भी यही तात्पय है कि 
दुःख, कष्ट देकर, चेतावनी देता है कर “इस प्रकार ज्ञान 
द्वारा पाप से निवत्त करने का यत्न करता है। अतएव 
जब दुःख आये ते उसके द्वारा श्रीसगवान्‌ की कृपा की 
प्राप्ति समकना चाहिए कि दुःख द्वारा ज्ञान प्राप्त कर दुष्ट 
वासना की निवृत्ति के लिये यह प्रसाद की भाँति आया है। 
यही कारण है कि धर्मात्मा आय: दुःख भागते हैं जो यथार्थ 
में उनके हित के लिये झाता है; और पापात्मा सुख 
में देखे जाते हैं जो उनके प्रारव्ध कर्म का फल है। किन्तु 
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उसके द्वारा उनकी शुद्धि नहीं होती । जो कोई ऐसा! विवेक 
विचार नहीं करता श्रौर उसके अभाव फे कारण दुष्ट कर्म के 
करने से नहीं रुकता, वह बार-बार अधिक से अधिक दुःख 
पाता रहता है जिससे उसका छुटकारा बिना अपने कुत्सित 
खभाव के बदले नहीं होगा। दुःख आने पर सभी कोई 
अ्रधीर और व्यग्न हो जाते हैं श्रौर बड़ी कातरता दिखलाते हैं । 
उससे छूटने के लिये अनेक प्रकार की सहायता चाहते हैं और 
उपाय भी करते हैं और उनकी दुरवस्था का देखकर दूसरों को 
भी दया आती है। किन्तु शोक की बात है कि अधिकांश 
लोग आजकल यह नहीं समझते कि उनके दुःख और क्लेश 
के यथार्थ कारण उन्हीं के किये दुष्ट कम हैं, अन्य कुछ नहीं; 
ओऔर उनका आना तभी बन्द द्वोगा जब कि बे दुष्ट कम करने 
से निवृत्त होंगे। आजकल यथार्थ में अधिकांश लोग कर्मफल 
के सिद्धान्त को व्यवद्वार में एकदम भूले हुए हैं जेसा कि 
कहा जा चुका है और अनेक दुःख भेलने पर भी दुष्ट कमे 
से निद्वत्ति का भाव उनके चित्त में नहीं आता है किन्हु थे 
बाह्य कम ( अनुष्ठान आदि ) और अन्य अनुपयुक्त यल्ल द्वारा 
उसकी निवृत्ति की चेष्टा करते हैं जो प्राय: निष्फल है | दुःख 
के आने का यथाथे उद्देश्य जीव का पाप कर्म से निवृत्त करना 
है और जब तक ऐसी निद्शत्ति का भाव अन्तर में नहीं आवेगा, 
तब तक दुष्ट कर्म भी होते ही रहेंगे और उनके दुःखरूपी 
* फ्न भी अवश्य आते ही शहेंगे । कितने ऐसे भी हैं जो दुःख 
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के आने पर किच्चित्‌ सचेत हो जाते हैं श्रेर उस समय पाप- 
कर्म के न करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं किन्तु दुःख के चले 
जाने पर उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहते शोर फिर पूर्ववत्त 
दुष्ट कर्म करने लगते हैं। ऐसे लोगों को बड़े वेग से क्लेश 
और दुःख होते हैं क्योंकि वे चेतावनी को पाकर भी उपेक्षा 
करते हैं श्रार जब तक उनकी झाँख नहीं खुलती तव तक भेगते 
रहते हैं। हम लोग इस बड़ी अदरदर्शिता और शअ्रज्ञान के 
कारण निरन्तर दु:ख के सागर में पड़े रहते हे ओर क्लेश पर 
क्लेश भेलते रहते हैं। दुःख पाने पर जिस दुष्ट कर्म के 
कारण दुःख हुआ उसका ज्ञान अन्तरात्मा के भीतर अट्वित है| 
जाता है, श्रौर इसी का नाम “संस्कार” है । जिस पापकर्म 
के दुष्ट फल का ज्ञान और अनुभव उससे संस्काररूप से अच्छी 
तरह अट्वित हा गया उसके करने में उसकी प्रवृत्ति दूसरे जन्म में 
कदापि नहीं होती है। यही कारण है कि दे व्यक्ति, एक 
परिवार और समान शिक्षा और सड्भत में रहने पर भी, पूर्व 
संस्कार के अनुसार मिन्न-मिन्न रुचि रखते हैं। यद्यपि स्थूल 
शरीर के अमिमानी “विश्व” न्ञाभमक जीवात्मा की पुन्जेन्म 
की घटनाओं की स्पृति नहीं रहती क्‍योंकि स्थूल शरीर प्रत्येक 
जन्म में वदलता है, किन्तु उनका ज्ञान कारणशरीर के अमि- 
मानी को, जिसका नाम “प्राक्” है, रहता है और उक्त ज्ञान 
का सिस्कार” रूप में ज्ञान स्थूल शरीर के अ्भिमानी पर अद्डित 
कर दिया जाता है। “मरण की परावस्था”? प्रकरण में यह कहा 
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, जा चुका है ।- हम ल्ञोगों का कल्याण इसके समझ लेने में है 
कि कर्म के फल्न को अवश्य सेगना होगा--बरुरे कमे के फल बुरे 
होंगे और उत्तम कर्म के उत्तम होंगे ओर घुरे कमे के करने में 
जो किश्चित््‌ तत्काल में ल्ञाभ अथवा सुख मिलने की सम्भावना 
भी मालूम पड़े तो भी उस कर को नहीं करना चाहिए | 
प्रथमतः यह समझ लें कि यदि प्रारव्धानुसार उक्त ल्ञास अथवा 
सुख मिलने होंगे ते, उक्त बुरे कमे के न करने पर भी, पे कभी 
न कभी साज्ञात्‌ अथवा प्रकारान्‍्तर से मिल ही जायँगे और 
यदि न मिलनेवाले होंगे ते! उक्त बुरे कमे के करने पर भी 
उनकी प्राप्ति न देगी । यदि ऐसा भी मान लिया जाय कि 
उक्त बुरे कर्म द्वारा उक्त लाभ अवश्य मिलेंगे तथापि बह कतेज्य 
नहीं है। क्योंकि सांसारिक लाभ नाशवान है और किसी 
सांसारिक लाभ से यथार्थ सुख कदापि नहीं मिल सकता, भार 
जो तात्कालिक सुख अ्रम के कारण दीख पड़ता है वह यथाथे 
में सुख नहीं दुःख ही है। भविष्यत्‌ में बुरे कमे के बुरे फल जो 
भोगने पड़ते हैं वे अत्यन्त कठार और दुःसह होते हैं। यदि 
कभी दु:ख श्रा पड़े तो उसके आने पर व्यथे मनस्ताप करने 
और देव को भ्रन्यायी समभने के बदल्ले उससे लाभ उठाने का 
यज्न करना चाहिए जो दुःख के आने का यथा उद्देश्य है । 
दुःख आने पर समझना चाहिए कि यह मेरे पूर्वकृत दुष्ट कमे 
का फल है जिसका करना अनुचित था किन्तु अज्ञानवश और 
परिणाम का विचार न करने से किया गया। अब उसके 
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लिये शुद्ध हृदय से उसे पश्चात्ताप करना चाहिए और दु:ख को ( 
धैये से सहकर दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भविष्यत्र में 
कदापि दुष्ट कर्म का आचरण नहीं करेंगे और सदा घर्म और 
न्याय में स्थित रहेंगे; किसी की किसी प्रकार की द्वानि न 
करेंगे अथवा इन्द्रियों की वहकावट में व पड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा 
को सदा स्मरण रखना चाहिए और इसके विरुद्ध कदापि नहीं 
चलना चाहिए। यदि दुःख आने पर उसको अपने दुष्ट 
कर्म का फल्ष मान उससे ज्ञान प्राप्त करें और अपने देपों की 
जाँच कर उनका समूल नष्ट करने का यज्ञ करे' और दुष्ट कर्म 
के करने से आन्तरिक घृणा अथवा दृढ़ उपेक्ता पैदा करें ते। 
अवश्य बहुत बढ़ा लाभ होगा और फिर किसी दुःख के आने 
की आशझ्टा न रहेगी क्योंकि उनके कारण दुष्ट कमे के करने 
से निवृत्ति हो जायगी। अतएव दुःख के आते पर थैये के 
साथ उसके भोगना चाहिए और घवबराने के बदले चह 
समझकर प्रसन्न रहना चाहिए कि उक्त दुःख उपकार करने 
के लिये आया है, उसके भेगने पर अन्तरात्मा को ज्ञान हो 
जायगा जिससे फिर वह दुष्ट कर्म नहीं करेगा और इस प्रकार 
भविष्य में दुःख आने की सम्भावना न रहेगी किन्तु ज्ञान के 
कारण झसुख मित्नेया । 
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नाना प्रकार की खाध-कासना, विषय-सेग की वासना 
इत्यादि के कारण कर्म-की श्रत्यन्त वृद्धि होती है, क्योंकि 
वासना दी जन्म-मरण का यथार्थ कारण है। वासना में 
एक विचित्रता यह है कि इसकी पूर्ति कदापि नहीं होती, वरन्‌ 
एक की पूर्ति होने से उसके बाद दस की उत्पत्ति होती है। 
जेसा कि अग्नि में घी के देने से अग्नि शान्त न होकर बढ़ती 
है, वही दशा दठृष्णा की है । 

श्रानन्द की चाह करना और दु:ख से निवृत्त रहना सबका 
आन्तरिक खभावष है किन्तु शोक है कि कर्म के तत्त्व का ज्ञान 
न रखकर हम लोग बही कर्म करते हैं जिससे दुःख मिलेगा और 
दुःख की निवृत्ति तथा यथाथे सुख की प्राप्ति के कर्म की अब- 
हेल्ा करते हैं । श्राश्चय यह है कि ऐसा करने पर भी चाह 
सुख ही की रखते हैं, दुःख की नहीं। यही अज्ञान है। कहा- 
बत है कि “रोपे पेड़ बबूल का आम फहाँ से होय'”। हम 
लोगों का यथाथे कल्याण इसी में है कि न ते किसी दुष्ट वासना 
और भावना को चित्त में आने दे' श्रौर न कोई अन्लुचित कर्म 
करें किन्तु शुभ भावना और शुभ कर्म के सस्पादन में और 
ज्ञान की प्राप्ति में सदा निरत रहें। यथांथे में मनुष्यंजीवन 
परम दुलंभ है और कम, बन्धचन का कारण न दोकर, 
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परम हिंतकारी है। कर्म के सदुपयोग से परम पुरुषार्थ 
और शाश्वत पद का ल्ञाभ हा सकता है। देवता लोग इस 
भूलोक में सनुष्य-शरीर धारण करने के लिये तस्सते हैं; 
क््यांकि उनके लोक और शरीर केवल भोग के लिये हैं, कर्म 
के लिये नहीं जिसके कारण वे अपनी अवस्था से उच्च 
अवस्था की प्राप्त नहों कर सकते । यह मत्वै-लोक कमे-भूमि 
है ओर मनुष्य-शरोर कर्म-क्षेत्र हैं जिलके कारण मनुष्य अपने 
कर द्वारा त्रह्म-तोक से भी ऊपर जा सकता है। श्रीमद- 
सागवत एकादश स्कन्ध का चचन है--- 
लब्ध्वा सुदुलभमिदं वहुसम्भवान्ते 
मानुप्यमर्थद्मनित्यमपीह घीरः । 
तूण यतेत न पतेदनमृत्यु यावत्त, 
निःश्रेयसाय विषय! खलु सब्बंतः स्यात्‌॥२९॥ 
ददेहमाद्यं सुलम॑ सुदुलूभ 
घुव' सुकस्पं मुरुकर्णधार्म । 
मयानुकूलेन नमस्वतेरितं 
घुमान्‌ भवाज्थिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७॥ 
; ह छाप ६२०५ 
यह सलुष्य-शरीर यद्यपि अनित्य है फिर भी दुलंस है। 
यह कई जन्मों के बाद बड़े भाग्य से मिलता है। यह शरीर 
पुरुषाध यानी मुक्ति का साधन द् ।, नरदेह क्षणभंगुर है, 
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क्या जाने कब इस पर मृत्यु का आक्रमण हो जाय, अतएव 
उससे पहले ही भुक्ति को प्राप्ति का प्रयत्न विषेकी पुरुष को 
कर छेना चाहिए। विषय-मेोग ते पशु आदि निकृष्ट योनि 
में भी प्राप्त हो जाते हैं। प्रतएव उनकी प्राप्ति फे लिये इस 
मूल्यवान्‌ अवसर का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। यह नर- 
देह एक नौका है जो सब फज्नों को देती है। यह श्रभागों के 
लिये बहुत ही दुलभ और भाग्यवानों के लिये सुलभ है; परम 
पटु गुरु ही इस नौका फे कर्णधार हैं प्रै।र अनुकूल वायुरूप मैं 
ही इसका सच्चाल्क हूँ। जो व्यक्ति ऐसी प्ञाव के द्वारा 
भवसागर के पार जाने का प्रयत्ञ नहीं करता वह निरा आत्म- 
घाती है। दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर जीवात्मा का परम 
कर्तव्य है कि उसका परम कारण परमात्मा जे! सब्चिदानन्द 
घन हैं उनकी प्राप्ति अवश्य करे जिसके करने ही से उसके 
ताप-त्य की निवृत्ति होगी और परमानन्द की प्राप्ति होगी, 
अन्यथा कदापि नहीं। इस प्राप्ति में कर्म का सुधार मुख्य 
है जिसको भ्रवश्य करना चाहिये । 
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